


अनुवादक- 
[2 अं हि | अथप 
स्वर्गीय-पं० बलदेवप्रसाद मिश्र-मुरादाबाद. 


भामका। 
समय के प्रभाव से विधियों द्वारा जब सनातनधम.पर अनेक प्रकारके 
आश्षेप होने छगे तो उपदेशक महोप॑देशकों ने बडे परिश्रम के साथ धमे 
सभाओं के स्थापन की नीव डाली और महामन्न्री जी तथा दूसरे विद्वानों 
की रसमयी वकक्‍तृता से भारतवर्ष में सेकड़ों धर्मेंसभा स्थापित हुईं, परन्तु 


. महोप॑देशकों की संरूया न्‍्यून होने से सर्वत्र उनका गमनागमन नहीं होस- 


 । 


'कृता था और आगे को व्यार्पानदाताओं की वृद्धि का उपाय होना भी 


बहुत उचित था और सहस्ोों पण्डितों की भी इस बात में छालसा रहती थी 
कि, कोई ऐसा ग्रन्थ हो जिसके द्वारा हम व्याख्यान शक्ति प्राप्त करसके, 
इसमें पतिव्रताधमं,आध्यात्मिक उन्नति,गोरक्षा, वेश्यधमे, वणणव्यव्स्था,स्त्यु 
पश्चात्‌ जीवन, सम्प्रदाय भेद, थेये, क्षमा, उपनयन, प्राचीन आर अवाचीन 
उन्नति, साकारोपासना, अवतार, मूर्तिपुजा, श्राद्ध, पाविश्नतधमे, तीथें; सना- 
तनधमे की महिमा, भक्ति, पेदिकपर्म की श्रेष्ठ णादि विषयोपर अदभुत 
व्याख्यान है। यद्यापि इस विषय की एक दो छोटी २ पुस्तकें छपी परन्तु वह _ 


स्वेथा उपयोगी न हुईं इसकारण बहुत से महात्माओं के पत्र.इस विषय में 


मेरे पास आये कि,आप कोई ऐसी सप्रमाण व्याख्यान की पुरतकें निर्माण 
करें जो उपदेशकी विद्या के सीखने को परमठपयोगी हो. मेने इस बात. 


' को विचारकर और सर्वेसाधारण का उपकार समझकर बड़े बड़े सुयोग्य 


महोपदेशक तथा महांमन्‍्त्री जी की वक्‍तृताओं को लिखकर प्रमाण के सहित 
संग्रह कर प्रकाशित किया है और जो कुछ इसमें लिखा हे वह व्याख्यान 
सीखनेषालों के बडे काम का है-मुझे आशा है कि इस पुंस्तक के अनुशीलन 
से विज्ञणन अवश्य लाभ उठाकर मेरे परिश्रम को सफल करेगे। 
सज्जनों का अनुगहीत- , 
पण्डित बलदेवप्रसाद मिश्र, 
द्ीनदारपुरा-सुरादाबाद 


दुःख के साथ कहना पड़ता-है कि इस ग्रन्थ के समाप्त होते ही पंडित 
वलदेवम्साद जी का सन १९०५ ह० श्रावण शुक्का सप्तमीकों खगवास 
होगया था इसी उपलक्ष में थोडी उन की जीवनी अन्त में प्रकाशित की है। 


ज्वालाप्रसाद मिश्र. 


धर्ममभाओंकी सूचना. 





बहुतसे महाशय उपदेशक महोपदेशकोंका पता पूछा 
करतेहें हम उनके सुबीतेके छिये यहां थोडेसे नाम 


प्रकाश करतेहें । 


श्रॉमान्‌ पं० दीनदयादुजीशमों व्यास्यानवाचस्पति मुकाम झजर जि० रोहतक. 


श्री पं० भ्रीकृष्णजीशात्वी. विद्यावाचस्पति 
श्री पं० रघुबरूयाठलुजी.. वेदान्तभूषण 

श्री पं* वुकाकीरामशात्ली. विद्यासागर , 
श्री पं० गोविन्द्रामशात्री. विद्यावागीश 

श्री पं० दुगोदत्तपत्तनी.. कूमोचलभूषण 

श्री पं० गणेशदत्तशात्ली. विद्यानिधि 

श्री पं* हरनारायणशाल्ली प्रोफेसरहिन्दूकालिज 
श्री पं० भीमसेनजी शात्वी सम्पादकत्रा ० सर्वत्त 
श्री पे० दामोदरजी शात्ली महोपदेशक 
श्री पं नन्दकिशोरजी. वाणीभूषण 

श्री पं गोंकुकचन्ददी॑ . महोपदेशक 

श्री पं० विहारीछाल्शाज्ञी. महोपदेशक 

श्री पं० रलियारामशम्मो ० 

श्री प॑ं० कल्हैयालालशमों ० 

श्री पं० कन्हेयाहालूउपाध्याय... ० 

श्री पं० रामचरणशमी ० 

श्री पं० हीराढाछूजी मिश्र शखावाटी भूषण 


महामहों&. पटियाला, 


गे कपूरथला , 
के अजमेरकालिज, 


महोपदे०. बेरेली. 
महों ० काशी पुर, 


महों ० कन्नौज, 
महों.. दिल्ली 
महों ० इटावा, 

मधुरा, 


महों ० टेद्ा जि.उन्नाव- 


मुदाफरा जि० मेरठ, 
नगीना, 

अमृतसर, 
शाहजहांपुर, 
मुरादाबाद. 
पीढीमीत, 

उजैन, 


भजनमंण्डली . तथा भजनोपदेशक । 


पं० अनोखेलारूजी मजनोपदेशक तिक॒हर जि० शाहजहांपुर, 
पं० भवानीदत्तजी भजनोपदेशक चन्दोसी जि० मुरादाबाद, 
पं० रामस्वरूप गा बदायूं, 


इसके सिवाय पीलीभीत चांदपुर धामपुर आदिमेंभी भेजन- 
मण्डलीहें । ह 
सजनोंका आश्रित- 
[७ [4 
पांण्डत ज्वालाप्रसादाम श्र, 
दिनदारपुरा-मुरादाबांद. 





शी श्री; ॥ 


व्याख्यानरत्नमाला की विषय घची। 


श*+-+-च्श्प्य्झ>व्शटलल2(पफजनत नी 
विषय पृष्ठ व्याख्यानदाता- 
पतिव्रताघम : १ पण्डित दीनदयाहुजी शांमों 
आध्यात्मिक उन्नति ६. पण्डित दीनदयाडुजी शर्मो 
गारक्षो १६. पण्डित दीनदयाढुजी शमो 
'कैयघर्म २६. पण्डित दीनदयालुजी शर्मो 
बर्णव्यवस्था ३० पण्डित ज्वाल्प्रसाद मिश्र 
मृध्युपश्चात्‌ जीवन 8७... मिसेत्त एनीवेसेण्ट अनुवादक- 
पं०बल्देवप्रसाद मिश्र 
सम्प्रदाय भेद क्‍यों ( 8४ पं० अम्बिकादत्त व्यास 
भ्ैय्ये ६८. पं० अग्विकादत्त व्यास 
क्षमा ७१५. पं० अग्विकादत्त व्यास 
उपनयन ७४ पं० अम्बिकादत च्यास 
प्राचीन और अवोचीन उन्नति. ७६. खर्गीव पं० बलदेवप्रसाद मिश्र 
साकारोपासना _ ८६, पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र 
जवतार १०३ पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र , 
मूत्तिपूजा ११९५. पण्डत ज्वाल्प्रसाद मिश्र 
श्राद्ध १२२ पण्डित ज्वाल्प्रसाद मिश्र 
पातिन्नत घमे १३१ पण्डित दुगोंदत्त पन्‍त 
तीये १६९. पण्डित गोविन्द्राम शाज्ञी 


८ व्याख्यान रतनमाला की विषय सूची । 


विषय पृष्ठ 
सनातनधमे की महिमा १५९० 
बह्मविद्या से सम्ध्या का सम्बंध. १६२ 
रामनाम की महिमा और अवतार १७७ 


भक्ति १९६१ 
वैदिकपम सर्वश्रेष्ठ क्यों है ? २०० 
पुत्र २०९ 
विधवाधम २२० 
श्रीमगवानंक अवतार और 
लीलाओंके तत्त्व १२९ 


व्याख्यानदाता- 
स्वामी हंसखरूपजी 
स्वामी हंसरवरूपजी 
स्वामी हंसलरूपजी 
पण्डित अम्ोलकराम बी. ए. 
महामहोपदेशक पं ० श्रीकृष्ण शाल्ली. 
पण्डित हारिदत्त शम्मों 
पण्टित हरिदत्त शम्मी, 


पण्डित ज्वाल्मप्रसादमिश्र. 


॥ श्रीनिकसविहारिणे नम;-॥ 





..॥ ओऔराधाम्राधवाभयाँ नमः ॥ 


व्याख्यानरत्त॑त्ाला । 
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श्रीमान्‌ पं० दीनदयालुजी महोदयका 
 एशक्तिकता कमे- 


पर व्याख्यान 


इन दिनों नवशिक्षित पुरुषोंके असदुपदेशसे और खय्य भी कुछ रे 
 प्रश्िचमी शिक्षा पाकर खतियों का यह रूपाल होने छगा है कि हिंदू समाज 
में स्रियों का मांग और आदर बिलकुल नहीं है, पुरुष उनको केवल एक 
- सनन्‍्तानोत्पादंक यंत्र मानते है, परन्तु में आपसे खुले शब्दों में कहदेता हूं 
कि ऐसा कहनेवाले और सुंननेवाले दोनों हिंदुओं के शाखत्र से, उनके 
सिद्धांतों से सवेथा अपरिचित है, यदि आप ध्यानपूर्वक देखें और विचोरें 


तो आपको निरचय होजायगा कि, जिन परिचम की खियों की दशा 


द्‌ व्याख्यान रत्नमाला । 


देखकर आपके चित्त में यह विचार उठने लगा है, उन र्ियों का मान 
ओर आदर केवल आभासमाज है और उनकी भी जड़ में स्वार्थ से चढकर, 
स्वार्थ से उदारतर कोई उद्देश नहीं है, हिन्दू अपनी स्त्रियों की शेशवावस्था 
में हुगा मान कर पूजा करते है, विवाह के परुचात्‌ उन्हें लक्ष्मी जानकर 
पूजते ड़ ओर मौदावस्था में साक्षात्‌ उमा पावेती समझक्षर उनका पूजन 
करते है, हिन्दूसमाज में द्विय्यों की सरखती, काली, लक्ष्मी इन तीनों 
स्वरूप में पूजा होती है, क्या संसार में कोई ऐसी जाति या समाज है 
जिसमें स्वियों का इतना गौरव, इतना महत्व और इतना आदर हो ९ फिर 
हिन्डुओंके आदर में विशेषता यह है कि वह स्वार्थभुलक नहीं, किन्तु परम 
पवित्र, परम शुद्ध ओर पारमार्थिक है हिन्दू पुरुष विवाह के समय साक्षात्त्‌ 
अगिदेव की साक्षी में और सैकड़ों मनुष्यों के सामने यह प्रण करता है 
कि जबतक में जीता रूँगा तबतक धर्म, अथ, काम इन त्रिविध पुरुषाथों 
में तुम्हारी इच्छा का, तुम्हारे हित का कम्ती उल्लंघन नहीं करूंगा. ख्री 
के लिये भी इसी प्रकार की प्रतिज्ञा करना पड़ती है. इससे वढ़कर आदर 
और सन्मान क्या होसकता है ! इससे पवित्र और झुद्ध प्रेम कहां पाओ- 
गे ! जो यूरप-अमेरिका के छोग ख्ियों की खतस्त्रवा और आदर की 
लम्बी चौड़ी डीगें हांका करते हैं. उनकी यह दशा हम देखते हैं कि- 
जहां पति पत्नी में से किसी के स्वार्थ की कुछ भी हानि हुईं कि तुरन्त 
एक दूप्तरे का परित्याग करने पर उबारू होते है. कहां वह हिन्दू जो 
अपनी धमम पत्नी के साथ उमर भर के लिये अपना अट्टूट सम्बन्ध 
मानते हैं और कहां वह पश्चिमी छोग जो जरासी वात में पति पत्नी 
का विछोड़ कर देते हैं? सामान्य भगिनियों ! आपही विचार कर 
देखिये कि स्त्रियों का सच्चा आदर सन्मान हिन्दुओं में है या परिचमी 
लोगों में ? आजकल की नई रोशनी के मनुष्यों का प्राचीन विचारों के 
मनुष्यों पर यह आक्षेप है कि उनकी स््रिपाँ अशिक्षित होने से पति पत्नी 
-में प्रेम नहीं- होता. मेरी आदरणीय भगिनियों ! इन ववशिक्षित खी- 


बज ंस आ 8 


पुरुषों के प्रेमकी जो बातें मेने देखी और झुनी हैं उनसे मुझे कहना 


|! 


व्यारुपान रत्नमाठा । रे 


पड़ता है कि हे नन्‍्दनन्दन मधुसूदन श्रीकृष्णचन्द्र | तुंप ऐसे भेमसे 
हमारी इस हिन्दू जातिकी रक्षा करो ! रक्षा करो ! ! मैंने एक ऐसे नवशिक्षित 
दम्पती के विवाह की खबर सुनी है जिसमें पतिको अपनी कई हजार रुपये 
की बीमापालिसी भावी पत्नी को विवाह के समय इसलिये देनी पडी थीं 
' कि यदि दैव संयोग से पति का देहान्त होजाय तो पत्नी की चैन में, उसके 
सुख में किसी प्रकार की बाधा न पडने पावे, उस दिन एक पत्रम किसी 
महाशय का विज्ञापन में पेढता था उसमें देखा कि आप अपनी २४। २५ 
वर्ष की कम्या के लिये एक वर चाहते हैं. परन्तु वह ऐसा हो कि जो क- 
नया के- नामसे पहले कुछ रुपया वह में जमा करा सके, ताकि, कन्या 
की उभरमर के लिये चिन्ता मिट्जाय फिर वह पति जिये या मेरे, उस 
से छुछ वास्ता नहीं; सद्भागिनियों ! इस विज्ञापन को पढकर मेरा चित्र 
इस प्रकार खिन्न हआ कि रोवें खडे होगये, नेत्रेंके सामने वह प्राचीन 
धश्य खड़ा होगया जिसमें भगवान्‌ दुशरथनन्दन रामचन्द्र माता की 
आज्ञा से वन में जाने की तैयारी कररे हैं और सार्वभोम चकर्वात्तनी 
महारानी भगवती जानकी अपने समस्त अलंकार उतार कर सम्पूर्ण राज- 
बैमवं त्यागकर आवश्यकता न होंनेपर भी, सब के मना करने पर भी, 
अपने पतिंदेव की सेवा करने के लिये, उनके ढुःख में शरीक होने के 
लिये पति के सांथ पन में जाने के 'छिये आग्रहपूर्वक उद्यत हुईं हैं, हाय ! 
भारतवर्ष ! तेरी यह दशा! समय तेरी वलहारी है ! कहां जानकीकीं 
पति के लिये प्राण तक न्योछावर करने की सिद्धता और कहां इस सम 
$ ख्रियों की विवाह से पूर्वी पति के रुत्यु के पश्चात्‌ अपने सुख की 
चित्ता ! क्या यही मम है! क्या इसी का नाम आदर ओर सनन्‍्मान है [ 
में आपसे क्‍या कहूँ और केसे कहूँ! हिन्दू शास्त्र में पत्नी के लिये पति 
दही शिव, पतिही विष्णु, पतिंही वीथे, वहीं क्षेत्र, वही मंन्द्रि, वही जप, 
'बंही, तप, सब. कुछ पतिही है. पति की आज्ञा के.बिना कोई धम्मोनु- 
छान स्री के लिये विंहित नहीं है. पति के सहित ख्री को यज्ञ-योग तप्‌ 
चमौतुष्ठान करने का अधिकार है परल्तु स्व॒तंन्त्रता से पति सेवाही उसके 
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लिये मोक्षदायी है. पतित्रता माहात्म्य से सैकडों अन्य भेरे पड़े है, उन 
सबको सुनाने रुरूँ तो मद्दीनों की कोन कहे वरसों रूम जायेंगे, इस 
लिये में आपको एकही ऐसा दृशन्त सुनाता हैँ कि जिससे पतिप्रता 
की लोकोत्तर महिमा आपकी समझ में आजावेगी और आप में स॒ब्‌ 
कृतार्थ होजायेँंगे. कुरुकुछावतंस महाराज धतराष्ट्र जो जन्मांध थे उनकी. 
आतः स्मरणीय पूज्य चरण महारानी गांधारी ने, इस निश्चय अपने 
आंखोंपर पही बांध रक्‍्खी थी कि जब पति संसार को देख नहीं सकता 
तब हम अपने अभागी नेत्रोंसे क्‍या देखें ! इस पति भक्ति के भाव से 
गांधारी के नेत्रों में वह तेज वह शाक्ति, आगई थी कि, जिसकी- तरफ 
वह आंख उठाकर देखती वही अमर होजाता, उसने दुर्योधन की रक्षा - 
के लिये उसे सवोड़ नम्न॒ होकर अपने सामने आने के लिये कहा ओर 
उस दिन अपने आंखों की पट्टी निकालकर वह उसके सोद्भ को देखने 
वाली थी. यदि यह बात होजाती तो सृष्टि में दुर्योधन को कभी कोई- 
नहीं मार सकता. परन्तु भावी प्रवल होती है मगवान्‌ श्रीकृष्ण को * 
यह खबर मालृम होतेही दुर्योधन नड्ढठा होकर माता के पास जाता था. 
उसे आप रास्ते में मिल गये ओर कहा कि तुम कैफ निर्कज्ज हो ! माता ' 
के पास ऐसे नंगे होकर जाते तुम्हें कुछ शरम नहीं आती ! दुर्योधन , 
ने कहा कि माता ने मुझे इसी प्रकार से बुढाया है, परन्तु भगवान्‌ ' 
ने कहा कि चांहे तुम और सवाग खुला रक्‍्खो परन्तु ग॒हांग, में एक 
फूलों की झोली देता हूँ उससे ढांकलो. ढुमोधन के चित को व्यामोह 
हुआ. वह फूलों की झोली पहनकर गांधारी के पास पहुँचा ओर कहा भा- 
ताजी; यह दास हाजिर है. उसने पट्टी खोलकर देखा तो सवीग खुला है 
परन्तु ग॒ुहयांग ढेंका हुआ है, देखतेही गांधारी.बडी खिन्न हुई और उसने 
दुर्योधन से कहा कि है अभागे पुत्र| तू भगवान श्रीकृष्ण की माया में फे- 
स्गया. तेरा और सब अंग अमर होगा. परन्तु जितना अंग का होनेके 
कारण में नहीं देख सकी वहीं पर आधात ढगने से तेरी मृत्यु हो जायगी 
आगे इसी प्रकार हुआ है यह बात भारत जाननेवाढ़ों से छिपी नहीं है 
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परन्तु भगवान ने दुर्योधन को जो इस प्रकार धोखा दिया उसके बढकें 
: में गांथारी ने श्रीकृष्ण को श्ञाप दे डाला कि तेरे वृष्णिवंश का सर्वनादा 
होगा इस पंतिव्रता के शाप को साक्षात्‌ विष्णुके अवतार श्रीकृष्णचन्द्र भी 
. नहीं टाल सके समस्त वृष्णिकुल नष्ट हो गया, पतित्रता की क्या महि- 
मरा है! जिम पातिव्रत से साक्षात्‌ इंश्वर को भी शाप देने की शक्ति पति 
व्रता स्ली मं आजातीं .हे उसको शिव विष्णु की पूजा से क्‍या प्रयो- 
जन है १ उसके लिये पंति पूजाहों शिव विष्णु पूजा से बढ़कर है 
घन्य पतिप्रता ! धन्य गान्धारी ! तुम्हारे नाम से ही पापी कृतार्थ हो .जा- 
येंगे, इन दिनों ओरों की देखादेखी हिन्दू खत्रियों मे भी गाड़ी में सवार 
हो हवा खोरी के लिये जाना, वायसिकल पर चढना, नाटक देखना, तथा 
उपन्यास पढ़ना इत्यादि बातों का चाव बढ़ता जाता है, इस विषय में 
इतनाही कहना चाहताहूँ कि ये बातें विछायत में मलेही सुखदायक या हित 
कर हों; परन्तु हिन्दुस्थान की जलवायु इन बातों के अनुकूल नहीं है. यहां 
-पर जो रीति, जो मर्यादा हमारे पुरुषा डाल गये हैं उसी का अनुसरण 
करना श्रेयस्कर है, स्लीके लिये वाल्य में पिता के, युवावस्था में पति के 
- और वेधव्य भे पुत्र के अधीन रहने का जो नियम घरममेशास्र ने कहा है 
वही हमारे हिन्दू समाज का कल्याण करनेवाढा, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाने 
वाला ओर हमारे समाज के पावित्य की रक्षा करनेवाला है, जिन देशों 
जिन सप्राजों में इस नियंभ का पालन नहीं होता उन देशों ओर समाजों 
की स््रियों की दशा और ग्रहपरिस्थिति कैसी होती है उसे में इस सभा में 
वर्णन नहीं करना चाहता, उपसंहार मे मे एक बात कहूँगा, आजकल की 
स्त्रियों को रसोई बनाने में बड़ाभारी कष्ट माठ्प होता है जिनको द्रव्य 
: बी छुछ अनुकूछता हुईं कि झट उन्होंने रसोय्या रखलिया और स्वयं 
सायकल पर चढ़ना, उपन्यास पढ़ना तथा इसी ढड्ढ के जौर २ अनुपयोगी 
व्यवसाय में अपना समय व्यतीत करने लूग गईं, मेरी श्रद्ेय सगिनियों ! 
यह बात सनातनव मयोदा के विरुद्ध-है,आपसे अधिक क्या कहाँ साक्षात्त 
- द्रौपदी और जानकी जो सार्वभीत्त राजाओं की रानियें थीं, वेभी अपने 
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पाते और ब्राह्मणोंकेलिये अपने हाथसे मोजन बनाती थीं उनके आगे 
आप क्या चीज हैं! आपका ऐश्वयं, आपकी दौलत, आपकी नजाकत 
उनके सामने क्या योग्यता रखती है. जब वे स्वयं पाक बनाती थीं तब. 
क्या आप अपने पति के लिये रसोई नहीं बना सकतीं ! मेरा विनयपुवेक 
आपसे इतनाही कहना है कि आप अधिक नहीं तो अपने पति और ब्ाह्म- 
णेकि लिये स्वयं पाक बनाया कीजिये ओरों के लिये चाहे भलेही रसोहये. 
पाक वनावें आप केसाही पाचक रखिये उसके भोजन से पति को वह 
तृप्ति, वह सन्तोष नहीं होसकता है जो पत्नी के बनाये भोजन से होगा, 
अन्तमें मेने जो कुछ संक्षेप से अपने विचार आपके सामने कहे है उनका 
अच्छीतरह स्मरण रखकर यदि उनके अनुस्तार आप वत्तांव करेंगी तो 
आपका इस लोक मे तथा परछोक भें कल्याण होगा ओर हिन्दू समाज 
को प्राचीन कीति संसार में सस्थित रहेगी ॥ 
बम्बई १२। ८। १९०४ 





व्या, वा. प* दीनदयालुजी महोदयका 
आध्यात्मक उन्नात- 


मे पर व्याख्यान, 

तारीख १९ भगस्त सन्‌ १९०४ ३० शुक्रवार को पंडितजी का फरम- 
जी कावसजी इन्स्टिट्यूट में 'सर” भारुचन्द्रकृष्ण भावषडेकर नाइट! के 
समापतित में आध्यात्मिक उन्नाति' पर एक अपूर्व प्रभावशारो और मनो- 
हर व्याख्यान हुआ, जिसका सारांश हम नीचे देते है.पण्डितजी ने कहा कि 
आज हमारे महामान्य सभापतिजी की जाज्ञाबुसार में इस महती सभा मं 
आध्यात्मिक उन्नति” पर बोलने के किये उद्यत हुआ हूँ, परन्ठु प्यारे 
सजनों | मे एक बात पहिले आपसे कह छोड़ता हूं के, आध्यात्मिक 
विषय निरूपण करने का प्राचीन नियम यह नहीं है, आत्मतस्र सुनने 
का पुराना तरीका कुछ ओर ही था प्राचीन समय में जब दुवताओं 
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राजा इन्द्र ओर अधुराधिप विरोचन इन दोनों को अध्यात्म विद्या जानने 
की इच्छा हुईं तब वे दोनों समित्पाणि' होकर हाथ में छकड़ियों का गदर 
लिये हुए, अक्मा के पास गये ओर उनसे अध्यात्मविद्या का उपदेश करनेके 
लिये प्रार्थना की और ब्रह्मा के सन्निधान में कह वर्षोतक रहकर ब्रह्मविया 
का विधिवत अध्ययन किया, प्यारे धित्रो! उसी के मुकाविले में सुझे 
आज घंदे डेढ घंटे के भीतर अध्यात्म विद्या ओर साथही उसकी उन्नति 
के उपाय आपको सुनाने है, तिसमें भी आज के विषय के दो विभाग 
है, एक आध्यात्मिक विद्या ओर दूसरी उसकी उन्नति । यदि. केवल 
अध्यात्म तत्त्व ही कह तो व्याख्यान का स्वरूप कुछ ओर हो -जायगा और 
केवक उन्नाति के विषय में बोलें तोमी व्याख्यान का ढड़ और अकारका 
होगा इसालिये में चाहता हूँ कि दोनों पर थोड़ा थोड़ा बोलूँ, सज्जनों ! 
विषय बडा गहन ओर वारीक॑ है, समस्त उपनिषद्‌, ब्रह्मसभ, भगवद्वीता 
योगवाप्तिष्ठ इत्यादि सैकड़ों बड़े बड़े अन्य इसी विधाका उपदेश कररहे है 
इसका समझना ओर समझाना दोनों कठिन है, उसेके लिये मन एकाग्र 
'होना चाहिये परन्तु मनकी एकाग्रता सहज वात नहीं है, अजुनने गीता 
में भगवान श्रीकृष्णसे कहा है “ चश्चढं हि मनः कृष्ण प्रमायि वलपह- 
ढमू। निम्नहं तस्य मन्येहं वायोरिव सुदुष्करम” हे कृष्ण ! हे मधुसूदन ! 
मन वड़ाही चर और बलींहे उसका वश करना वायु को वश में ढाने 
के बराबर दुशवार है. प्यारे दोस्तो ! अशुन जेसा बोर, अजुन जसा धनु 
धर और अजुन जैसा ज्ञानी भी मनको इतना चश्चछ बताता है और 
उसके लिये भी मन का वर. कर लेना इतना कठिन है- परन्तु आजकछ 
के दही चार अंग्रेजी कितावे पढे हुए वाबू साहब झुूट कह उठते है के 
गंगा, तोर्थ सन्ध्या-पूजा यह सब क्या वाहियात है। अजी“मन चड़ा तो 
कठोंती में गड्गा,, भारत ! तेरे भविष्य में क्या लिखा हुआ है अस्त, 
समय बलवाव है, अब में जापको थेड़िही समय में ओर आप सबकी सम्रझ 
में आजाय इस अकार एफ दृष्टान्त को छेकर संक्षेप से आत्म तत्त्व निरू- 
पण करता हूँ।. 


< व्याख्यान रत्नमाला । 


प्रथम इस सिद्धान्त को समझ रखना चाहिग्रे कि संसार में कोई कारये 
बिना प्रकाश के नहीं होसकता, में यहां चोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं; 
अभी यदि यहां का चिराग बुझा दिया जाय तो मेरा व्याख्यान वन्द होगा 
ओर आपका सुनना. तव यह अइन उठता है कि वह कौनसा प्रकाश है, 
वह कोन नूर है जिसके सहारे इस सारे चराचर जगत्‌ का व्यवहार चलता 
है ! इसका उत्तर सबसे पहले यही मिलेगा कि सूर्य के म्रकाश से संसार 
का व्यवहार चलरहा है. परन्तु सायज्ञाल को जब सूये का भस्त होता है 
तब किसके प्रकाश से व्यवह्दर चलता है ! उत्तर मिलेगा-चन्द्र के प्रकाश 
से. मकान के भीतर चन्द्रमा का प्रकाश नहीं पहुँचता, आँधियारी सात्री 
को चन्द्रका प्रकाश नहीं होता वहां कीनसा प्रकाश है ? आपको कहना 
पड़ेगा, अम्रि, दीपक, ज्योति के प्रकाश से वहां का काम लिया जाता है, 
परन्तु अमावास्था की अँधियारी रात्रि में कोई मनुष्य जद्गल में से कही 
को जाता हो और वीच में मागे भूठ जाय और पास न अप्ति हो, न 
दीपक हो न दियासलाई हो. प्रकाश का कोई समान पास न हो ऐसे मौके 
पर जञापको कौन रस्ता दिखा सकताहे ! आपने कहींसे मतुष्य की भा- 
वाज सुनी और झट उस तरफ को चलने लगे. यहांपर आपका काम 
शब्द के प्रकाश से होगया अथीत्‌ शब्द में.भी मकाश है, शरीर पर कहीं 
ख़टमल या मच्छरने काटा और अन्धेरे में भी आपका स्परी के प्रकाश से 
ठीक काटने की जगहपर हाथ पहुँचा और उसको आपने निकाल कर फेंक 
दिया, कहीं से सुगन्धि आई जोर आप अन्धेरे में उस दिशा को जानकर 
उस तरफ जाने लगे, इसप्रकार शव्द-स्पशे-रूप-रस-गल्ध इन पांचों 
- मात्राओं में प्रकाश है. ओर यह मात्राप्रकाश सूर्य चन्द्रादि के प्रकाशंस भी 
सूक्ष्मतर और श्रेष्ठ है, इसकां विवरण करने लग तो बड़ कर हो जायगा, 
जहों शब्द स्पश वंगेरह का भी प्रकाश नहीं होता, वहाँ केसे काम चढता . 
है! सोता हुआ मतुष्य स्वप्न में अनेक प्रकारकी अदझुत वार्ते देखता 
है, बहांपर न सूये का मकाश होता है; न चन्द्रमा का, न दौपक का, न 
शब्दका, न रपरश का, फिर वहाँ किसके अकाश में मनुष्य स्वप्न देखता 


व्याख्यान रत्नमाला । हि. 


है ! कहना पड़ेगा कि वहां मानसिक प्रकाश है ओर जब सुषृप्ति में मन 
की क्रिया भी छीन हो जाती है उस दशा का स्मरण मनुष्य को केसे 
रहता है १ सबेरे उठकर हम कहते है कि अहा | हा 7 कसी ठण्ठी हवा 
चलती थी, केसे मजे से सोथे ओर केसा सुख हुआ ? इस सुख का साक्षी 
कौन है ? किसने देखा, किसके प्रकाश में देखा ! सबका उत्तर एकही हैं, 
जात्मा साक्षी है, वही द्रष्टा है और वह अपनेही प्रकाश में देखता है, दूसरें 
शब्दों में वह स्वयं प्रकाश है, उसको किसी दूसेर के प्रकाश की अपेक्षा: 
नहीं है, उसी के पंकाश से संसार प्रकाशित होरहा है, भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र गीता में कहते हैं कि “ न तद्भासयते सर्यों न शशाड़ो न 
पावकः । यम्प्राप्य न निवततेन्ते तद्धाम परम मम,, न वहां झूये का प्रकाश 


है, न चन्द्रभाका, न अप्रिका वहां प्रकाशदे और वहीं मेरा स्थानरे ॥ 


इसी बात को में एक बड़े सरल दृष्टान्त के रूप में आपके सामने 

. रखताहूँ प्यारे सज्नो! यह दृष्टान्त मेरा बनाया हुआ नहीं है, वेदभाष्यकार 

श्रीविद्यारण्य मुनि ने अपनी बनाई पश्चरशी में इसको लिखा है, परन्तु 

' बह ज्यों का त्यों न देकर उसके भाव की जमाने की रुचि के अनुसार नये 

- बेष में सजाकर आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि दृशटान्त देखने में तो वडा 

सरल है परन्तु इसका रहस्प समझने में बडे २ विद्वान और बृद्धिमात्‌ 
जुष्प भी चक्कर खाजाते है । 


आप मेरे साथ कल्पना करलों कि एक राजा के महरू में रात्रि के 
समय दरबार मरा हुआ है, दीवान, सरदार, सेक्रेटरी ओर बडे २ जह॒ल- 
' कार बैठे हुए है, बडे शान का दीपक जलरहा है और एक नी या नाचनें 
वाली वेश्या नृत्य गायन कररही है, उसके साजिन्द सारड्री,तवरा, सितारः 
आदि वाद्य बजाने में कमाल कररहे हैं, नटनी के छुर के साथ सारब्री 
सितार के सुर इसप्रकार से मिलकर चलते हैं कि मानों तीनों एक रूप 
होगये है, तबला बजानेवाला भी ऐसी सफाई से बजा रहा है. कि जहाँ . 
स्तर आईं कि झूठ उसने ताल देदिया, इधर तबले की सम्त मिली, उधर 
सारंगी सितारके सुर मिल्गये, व, राजा, दीवान सब आनन्द में सम्र 


१० व्याख्यान रत्नमाला ॥ 


होकर वोछ उठे. वाहवा ! वाहवा !! खुबहान अछह ! वसल्लें इला ![ 
गाने का आनन्द मिला, सुख होगया, अब, थोडी देर के लिये मानलो 
कि नटी पंचम में गारही है, सारड्ी ऋषम में वजरही है और सितार 
गान्धार में बजती है, ताल का मेल नहीं है, परिणाम क्‍्या' हुआ, राजा 
को त्वायत विगड़ी ओर उसने कहदिया कि क्या वाहियात गाना होरहा 
| हमारी तवीयत बिगड़ती है, इसे यहांसे दूर करो, वस राजा को दुःख 
होगया, साज का मिलनाही खुख़ हे भोर उसका न मिलनाही दुख है, 
यह तो ठीक है, परन्तु यह सुख दुःख कवतक है ! जब तक दीपक जरूरहा 
: है तबही तक, ज्योंही दीपक गुरू हुआ ओर प्रकाश जातारहा त्योंही न नढ- 
नीका गाना रहेगा न सारड्री सितार का वजना रहेगा और न॑ उससे 
होनेवाला सुख हुःख रहेगा, तात्पर्य क्या निकछा कि,राजा के सुख दु/ख 
का कारण, उसका साक्षी दीपक है, परन्तु वह स्वयं विलकुछ असंग है न 
उसको राजा के खुखसे प्रयोजन है न दु!खसे गरज एक राजाके स्थान में 
दूसरा राजा आजाय तो मी दीपक को कुछ परवाह नहीं है.इसी दृष्टान्त को 
ओर थोड़ा आगे बढादें- नटनी का गाना हो चुका, वह चली गई फिर राज: 
काज के विषय में चर्चा चलपड़ी राजा ने-दीवान से तथा और  मंत्रियेसि 
पूछा कि अप्तुक पड़ोसी राजा इस विषय में इस शर्तेपर संघि करना चाह- 
: ताहै इस विषय में आपकी क्‍या राय है! या रूस जापान के युद्ध में 
किसको मदद देना चाहिये ? इसपर दीवान वगेरह ने जो राय दी वह 
_ शाजा की राय के साथ नहीं मिली उसको दुःख हुवा. और जहां उन्हों ने. 
कह दिया कि जी सरकार हुज़ूर की राय बहुत नेक ओर वहुत बजा है 
झूट राजा को सुख हो गया. यहां यह हुआ कि ऐकमत्य या इत्तिफाक 
राय होना सुख और मतभेद या खिआफ-राय होना हुःख है अब राजा 
का दरवार हो चुका उसने अपनी रानी की वुलाभेजा और उसको राय 
पूंछी वह जैसी कुछ राजा के अनुकूल प्रतिकूल मिल्ली वैसा उसको सुख 
दु!ख हुआ फिर उसने अपनी रानी को भी कहदिया कि अब तुम जाव 
में एकान्त में विचार करूंगा, उसने अपनी सदसद्रिविक बुद्धि के अनुसार 
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विचार करके अपनी राय कायम कर ढी, उसे छुख हुआ, इससे यह सार 
निकला कि अनेकतलम सुख दुःख है अकेले को कुछ नहीं अब राजा भी: 
वहां सें उठकर चढागया. तो भी दीपक वैसाही जलूरहा है. उसके सामने. 
' दरबार हुआ, नाच गाना हुवा, रानी आकर चली गई, खर्य राजा भी 
आकर चले गये, उनको सुख दुःख भी हुआ, वह सारा यह दीपक देखतं। 
रहा, जो कुछ हुआ इसी के कारण से हुआ. परन्तु वह अन्ततक स्वर 
असड़ रहा, अब राजा चले गये तो भी वह पहले की तरह जलूरहा है, राजा, 
रानी, दरबार, नाच सब के लिये उसकी जरूरत थी, परन्तु ख़य उसको 
किसी की जरूंरत नहीं है, वह सवय॑ प्रकाश है, सजनो ! यह शरीर महल हैं, 
इसमें न ३९ है है ० नेवाली पु बे 
इसमें अहंकाररूपी राजा बैठा हुवा है, संसारी बुद्धि नाचनेवाली वेश्या है, 
पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेंद्रिय इसके सा्निंदे हैं, यादि बुद्धिरूपी नठनी 
का और इन इन्द्रिय साजिन्दों का मे मिलगया तो सुख हुआ ओर वे मेल 
होगया तो हुःख,शास्र विधि के अनुकूल इन्द्रियोंका साज वजा और वृद्धि 
चेश्या ने नृत्य किया तो सुख होगा और विवेक प्रतिकूल सोमिन्दे और 
वेश्या अपनी २ इच्छा के अनुकूल चलने लगे तो हुःख होगा, अपनी 
धमपत्नी में सन्तानोत्पादन करने से नेटनी साजिन्दों का मेल मिलकर 
सुख होता है ओर पर खी की इच्छा रखने में बे मे काम होता है उससे. 
दु/ख होताहि. यह राजा, यह वेहयायें साजिन्दे इन सब का प्रकाशक 
आत्मा है परन्तु वह दीपक की तरह तीनों काल में अंग है. उसे किसी 
के सुख-हु!ःख से गरज नहीं है दीपक ओर आत्मा मे भेद्‌ उतनाही है. 
कि लोकिक दीपक चैतन्य रहित है और आत्मा सचिदानन्द है, इस 
प्रकाशक जात्मा के प्रकाश से मनुष्य जो कुछ भले बुरे कर्म करता है. 
उनका मुप्तचिन्न उसके अन्त/करण में खिंचा रहता है, और जबतक उसका 
फुछ न भोग लिया जाय तबतक वह वीजरूप से वहां पर रहता है.. 
हमारें हृदय में बेठकर हमारे कम्मों का हिसाव रखनेवाला चित्रगुप्त यही 
है, सम में भी जाग्रत्‌ अवस्था में जिन बातें का संस्कार वित्तपर पडा: 


श्र व्याख्यान रत्नमाला । 


० अक, 


रहता है वेही बातें दीखती हैं- अथौत्‌ स्वप्त सृष्टि मत्यक्ष सृष्टि के अनुकूल 
होती है,प्यारे दोस्तों ! क्या कभी किसी क्षत्रिय ने ऐसा सुपेना देखा 
के वह किसी के यहां श्राद्ध का न्योता खाने गया हो, था कोई दान 
लेता हो | एक भी ऐसा दृश्टान्त नहीं मिलेगा, वह सपना आाह्मणही देख- 
सकता है. क्योंकि प्रत्यक्ष सृष्टि मे उसी का यह कर्म है व्यभिचारी 

. अनुष्यकों सम में पर स्री ही दीखती है और धमेनिठ मनुष्य को इंखेर 
का हो दशन होता है. मन रहित प्राणकी जो दशा उसी का नाम सुषापि 
है, सृषृप्ति में आत्मा मन को हुकुम देता है कि तुम सोजाव, 


॥ श्रीकृष्णजी की सोलह कला ॥ 


जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषृप्ति ओर तुरीय इन चार अवस्थाओं के सोलह भेद 
होंते ह ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सोलह कढछा कही जाती है वे अध्या- 
त्मिक भाव से यही हैं, वे १६भेद इस प्रकार होते हैं, जाग्रव में जागत,जागृ 
में खप्त,जागृत्‌ में सुषृप्ति और जाझत्‌ में तुरीय,स्वमम जागृत,स्वप्त में खपत 
आप्त में सुपत्ति ओर खंवप्त में तुरीय, इसीप्रकार चुषुप्ति और तुरीय के विषय 
में समझना, इसी पोडश कला घुण सच्चिदाननद परमात्मा की आति करना 
तृष्प का सुख्य कर्तव्य है ओर इंश्वर की श्रवण कीत्तनादिं ९ प्रकार से 
अक्ति करने से वह सिद्ध होता है, यहांतक संक्षेप से अध्यात्म तख का 
निरूपण करके अब उसकी उन्नतिके विषयमें थोड़ा कहकर में आजका 
व्याख्यान पूरा करूँगा । 


॥ उन्नति॥ 
ध्यार भनत्रा | इस भारतवर्ष मे किता समय गागा मैज्रेयी जया कितनीही 


अलोकिक महर्षियां की खियोँ भी अध्यात्म विद्या में खूब निपुण थीं परन्तु 


हाय ! भारतवर्ष इस समय इस विद्या को इतनी अवनोंते होंगई हू कि 
उसकी फिर से: उन्नति करने के लिये विछायत, अमारका, रूस वर्गरह 


देशों के कमेंठ तथा खियाँ भारतवर्ष में आकर प्रयत्न कररही हे. चूरप 
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अमेरिकांवाले वास्तव में बंडें दयालु हैं और उसमें भी भारतवासियों . 
पर उनकी असाधारण कृपा है वे हमारे लिये अवतक कपडे जूते, 

बटन यन्त्र आदि सब चीजें वहां से बना कर भेजते थे. हमारे देवताओं 
की मत्तियां भी विलायत से हलकर आती थीं परन्तु अब तो वेदांत कीं 
आध्यात्मिक विदा भी घूरप से ढलकर आने लगी है त्राह्मणों के गुरुत्व 
की वेदान्त की दूकान भारतवर्ष से उठकर अब विलायत में जा खुलीं 
है, प्यारे दोस्तो | अब चलो ! तुम ओर हम वहीं चलकर - जनेऊ पहन 
लेंगे, उस दिन किसी कालेज का 'प्रास्पेक्टस' में पढ़ता था उसमें लिखा 
देखा कि इस कालेज का एक उद्देश यहां पढनेवालों को ऋषि बनानें 
का भी है मेरे प्यारे भाइयो.! ऋषि कालेज में या और कहीं बनाये से 
नहीं बनते है हीरा हीरे की खान भें से ही निकछ सकता है, पत्थर को. 
या काँच की कितनाही रगड़ों, किततेनाही पालिश करो, उसका कमी 
हीरा नहीं बनसकता. केवल विद्या पढने से ऋषि नहीं वन सकते... 
* जव वैरिस्टरी और -सिघिरू सर्वित जेसी मामूढी अधिकार की 
- बातें भी हमारी गवर्नमेंट ने अपने -अधीन रक्‍्खी हैं तब अह्मा 
क्या ऋषि बनाने का अधिकार चाहे जिस आदमी को देखकती है £ 
' ऋषि अहम के साक्षात्‌ मानस पुत्र थे ओर समय आपड़ने पर इस 
समय जो उनकी सनन्‍्तान है उन्हीं में आषे तेज का उत्कर्ष होगा. में 
सुनता हूँ कि हिमालय में रहने वाले कितनेही महात्मा विछायत की, 
औरतों को मिलते हैं, उनको चिट्ठी पत्नी लिखा करते हैं और उनके खाने 
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के लय चाज लू जाते है, यह सुनकर सु वड़ा आश्चयं माहुम हुआ 


है. 


. और में इस वातको सोचने लेगा कि क्या भारतवर्ष का इतना अध)पतन 

होचुका है कि हमारे ऋषियों को अपनी सन्‍्तान को छोड़कर विलायती 
' ओरतों और अमेरिकन कनलों की शरण में जाना पड़ा है ! ब्राह्मणों! 
यह तुम्हारा अधिकार है अध्यात्म विद्या तुम्हारे घर की चीज है. तुम 


जागो । अपने घरको सम्हाल़ो तुम्हारे घर में आकर और ओर छोग ग्रुरु 
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पनने लगे है, यह कुछ तो तुम्हारे आलूस्य का और कुछ छोगों की ब॒द्धि 
विपयोस का फल है अतः में आपसे विनयपूर्वक कंहता हूँ कि आप सचेत 
होकर अपना क््तेब्य करने रूगो. विरायुती छोगोंने थियासाफिकल सोसा- 
घटी बनाकर अध्यात्म विद्याकी उन्नांति का जो उद्योग अपनी तरफसें 
चलाया है उसे उन्हें करने दो, उससे यदि उन्‍हें कुछ राम होता हो 
वो कर ढेने दो, देव भर दानव दोनों ने समुद्र मथन किया था, जो जिस 
चीज का अधिकारी था उसे वह मिलंगई इसी प्रकार इस विषय मे 
भी होगा. परन्तु आपके थ्रुरु सिवाय जाह्मणों के ओर कोई नहीं बन सक- 
पर्निंषदों में कथा है कि एक ज्ाह्मण किसी राजाके पास गया राजादें 
जाह्मण से ब्रह्म का स्वरूप पूँछा वह नहीं वतासका ओर उसने राजा से 
कहो कि आप सुझे उपदेश करो ! राजा ने कहा कि में कंस्ती तुम्हारा गुरु 
बनकर तुम्हे उपदेश नहीं कर सकता, मेने यह विद्या ब्राह्मणों से हो पढ़ी है 
अतः आपको यह दानरूप से सह्डल्प करके देता हूँ; उपदेश रूप से देंनें 
का सुझे अधिकार नहीं है, ऐसी और भी बहुतसी कथा तथा प्रमाण मिलते 
हैं मुसलमानों की अमलदारी में दाराशिकोह प्रश्शाति सुसलामान विद्वानोंने 
हमारे उपनिषदों का फारसी भाषामें अनुवाद करवाया, उसे पढ़कर 
मुसलमान वेदान्तियों का एक नया पन्‍न्थ 'सुफी नाम से संसार में प्रचलित 
हुआ, उसी प्रकार अब अंग्रेजी अचुवाद पढ़कर ' थियासूफी, पन्‍थ चल 
पड़ा है, यह तो हमारे धर्म की खूबी है कि जो कोई उसका नाश करने के 
किये आता है वे उसका अनुयायी बनता है, अन्त में आप सव सज्जनसे 
अपनी अभध्यात्मिक विदा को आचोन घोधे उनच्चात करने के बनय करके 
अ अपना कथन समाप्त कर्ता हूँ । 


जस्बई १८। ८ । १९०४ 


व्याख्यान रत्नमाढा | 


मारतघर्म महामण्डल के जन्मदाता पण्डितागगण्य 
श्रीमान्‌ पण्डित दीनदयाहुजी का- 
.गरक्षा- 
पर व्याख्यान । 


इस कलिकारू की बलिहारी है कि भारतवर्ष जैसी पवित्र भूमि में, 

. सनातनधमोवर्लंबियों की इस मण्डली में, वेदिक आये छोगों की इस 
हती सभा में, गोरक्ष। पर वोलने-की मुझे जरूरत पड़ी है कर्म-उपासंना 
ज्ञान जैसे अछीकिक विषय में उपदेश की आवश्यकता आचायॉने बतलाई 
है शुभकर्मा से मल दूर होगा, मन पवित्र होगा, उपासना से विक्षिपनिवृत्ति 
होगी, ओर ज्ञान से आवरण हटजायगा ये बातें तो समझाने की है,परन्तु जो 
हमारी रक्षा करती है उसकी रक्षा हमके भी करना चाहिये, जो प्रत्यक्ष 
- धर्म है, उसके लिये भी उपदेश की आवश्यकता होना इसी का नाप्त घोर 
कालिकाल है, तथापे भगवदनुप्रह से इधर की कृपासे, जो ब्रिटिशशासद 
हमें मिला है उसी की कृपा का यह फल है कि.आज हम यहां एकत्र होकर 
इस विषय पर बोल सकते है, यह कम सोभाग्य की वात नहीं है वीच में 
एक हजार वष तक-बोलना भी कठिन था. परन्तु वृटिश सूये के सामने 
वह अन्धकार जाता रहा अब शांति का समय आया है. इसमें जो 
धर्मोत्नति-आत्मोन्नति करना हो सो करलो, हिंदू शासत्र के अनुप्तार 
इस बाव को हम सिद्ध कर सकते है कि जिस मनुष्य से कोई भी धमे 
नहीं हो सका उससे यादि एक भी गो की किसी प्रकार से रक्षा हो जाय 
तो उसका उद्धार हो जायगा, राजा का राज्य ओर गन्ना का सुख . 
इनकी स्थिति गोरक्षाहीपर निभरे है, संसार के इज्िन में यह एक ऐसी 
चीज है जिसकी हानि से सब चरखा ढीला हो जाता है, जिस प्रकार जग- 
* दृव्यापी बह्म संसार का उपकार करता है उसी प्रकार गो-जीवं समस्त 
'जगेतू का उपकार करता है, गौ में सम्पूर्ण सृष्टी का सबंस्व मरा हुआ. है; 


१५ व्याख्यान रत्नमाला । 


यद्यपि ये सब॑ चातें में अच्छी तरह आपको पत्यक्ष करके दिखा सकता हूँ 
तथापि इस विषय कोन तो में पोलिटिकक वनाऊंगा न गहन धर्म सम्बन्ध 
में ले जाऊंगा किन्तु दोनों को बीच में रखकर इसपर वोलढंगा । 


सव दशा मे, सं धमोम, यह एक सब सम्मत वात हो गईं है कि 
मनुष्य 'अशरफ--उछ--मखलूकात अर्थात्‌ जगत्‌ के अन्दर समस्त 
आणियों में श्रेष्ठ है, ओर मनुष्य इस बातका बड़ा भारी अहंकार करते हैं 
परन्तु मनुष्यका यह श्रेष्ठत्व, सर्वोत्तमत्व क्या इसी वात में है कि वह 
आरों को मारकर अपना पेट भरें! ओरों को दुःख देकर जाप आराम 
करे ? यह तो सिंहादिक पशु भी करते है. वास्तव में रेल, सड़क, स्टीमर; 
तार आदि सुखसाधनही मनुष्य की उन्नति का लक्षण नहीं है, किन्तु 
चिंडटी से लेकर अह्म तक समस्त प्राणियों को जो सम दृष्टि से देखता है, 
जीव ही में नहीं, वरन वृक्ष--पत्तों में भी जो आत्ममावना करता है, जो 
सबपर दया करता है वही अव्वल दरजे का मनुष्य है, उसी में सच्चा मथु- 
व्यत्व है, आजकल भी रिफोमर या सुधारक उस्ती को कहते हैं, जो केवल 
अपनाही पेट नहीं पालता किन्तु अपना घर, अपनी जाति का भी उ 
कार करता है, जो इससे भी आगे वढकर देशभर का उपकार करता है 
सो सबसे वड़ा सुधारक कहलाता है, सज्नो ! इस ख्याल से में आपको 
दिखाऊंगा कि सबसे बड़ी सुधारक गो है, क्योंकि वह जगत्‌ भर का 
उपकार करती है और वह इस प्रकार से करती है कि कोई भी मुधारक 
* मनुष्य वैसा नहीं कर सकता, इसपर कुछ महात्मा कहेंगे कि मजुने तो 
ख़ुले शब्दों में कह दिया है कि न मांस भश्नणे दोष३....मद्त्तिरेषों 
सूतानां! फिर मांस भक्षण से मनुष्यत्व की हानि किप्त प्रकार होती हैं 
इसका अर्थ यह है कि मांसादे खाना यह- भूतों की--अथात्‌ आण को 
ग्र्त्ति है. प्राण रूपी अम्रि छुछ खाने को मांगवा है, उसे स्वाद को 
आपेक्षा नहीं है उसका श्षुधा निवृत्ति मात्र से ही प्रयोजन है, रुडडू-«« 
कचोरी-दूध-हलवे से भी निवृत्त होती है; मांस सेभी और सूखे 
चनेसेमी होती है परन्तु मांस ही चाहिये, या लड्डूही चाहिये यह स्वाद 
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. की बात मनकें आधीनहे (मन प्राणके आंधीन है; वह वृत्तियां उठाता 
है, श्राण सबमें है हाथी में भी है और सिंह में भी है. सप॑ में भी है 
ओर मनुष्य मेंभी है, सिंह मांत खाता है मोर हाथी घास खाता है, घास- 
मांस पार्टी सनातन है, कुत्ता-सिंह वगेरह मांसपार्य वाढे है और-गो- 
भेस बगेरह घास .पार्टीवाले है मनुष्य एक आश्चर्यपार्टी हे वह दोनों में है . 
आर दोनों से अलगभी है, मुझमें एक जगह इन पार्टीवालों ने पूँछा कि 

पण्डित जी आप किस पार्टी में हैं १ मेंने कहा भाई ! न में घास पार्टी हूँ, 
न मांसपार्टी हूँ, मे. तो खीरपार्दी में हूँ, प्राण सब कुछ खाता है, श्वुती में 
इसका 'अत्ता चराचरस्य” कहा है उसका यही तात्पय है इंनिनमें को- 
यला डालने सेभी रेल गाडी चलेगी,लकडी से भी चलेगी,या ओर कुछ 
इधन डाले तोंथी चढ़ेगी इंजिन यह कभी नहीं कहैगा कि मुझे अप्ठक 
प्रकार का ही शघन चाहिये, परन्तु इनमें से किस्त चीन से कौनसा ला- 
भ है ओर कौनसी हानि है इस वात को विचारकर रेल्वेवाले लाभदायक 
चीज काम में छाते है इसी प्रकार प्राणाप्रि कुछ अन्नरूपी ईंधन चाह 
ता है, उसे किपी विशेष वस्तु से प्रीति भी नहीं है और किद्ली से 
घृणा भी नहीं है, इसलिये उसको दोष भी नहीं है, यादि किप्ती वेष्णव 
को कि जिसने अपनी उमर भर में कभी मांस देखा तक नहीं है; मांस 
की गन्ध्‌ भी आ जाय तौ उसे उलंटी हो जायगी, केवछ इतनाही नहीं, 
किन्तु उसने कोईंचीज खाई हो और उस में मांस है, ऐसा झँठही कह 

'दोती भी उसे बमन हो जायगा, परन्तु यदि किसी दूसरी चीज में 
मिलाकर कुछ दिनतक उसे मांस खिलाया जाय तो उसके पश्चात्‌ उसकी 
प्रनोवृत्ति मांस खाने की तरफ. हो जायगी सारांश मन एवं मनुष्पाणां 
कारण वन्धमोक्षयों:” इस भगवद्टचनानुसार मनुष्य की भाई, बुराई, 
उन्नति,अध)पात आदि का जो कारण मन है उप्तकी जिससे माई होगी,जि- . 
ससे वह पवित्र होगा, वही आहार समझकर उसको देना चाहिये क्योंकि 
पाप पुण्य सब मन में है, प्राण वायुतत्व है, ओर चह अम्रि, पृथ्वी और 
जल इन तीनों को खाजाता है जो अन्न हम खाते हैं उसकी तीन दशा 
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होती है; और २७ नक्षत्र में वीर्य वनता है जो छुछ हम खत हैं उसमें तीन- 
. तल होते है; मिट्टी ( पृथ्वी ) जल और अम्रि, माण [ वायुतत् ] खाता है. 
जल स्वाद देता है जौर अभि पकाता है, खाये हुए अन्न के पार्थिवांश की 
दूसरे दिन विश्व होती है सूक्ष्म अंश का मांस बनता है और कारण अंश 
का मन बनता है इसी लिये कहावत प्रसिद्ध है कि “जैसा खावों अन्न कैसा 
होगा मन्न” पेय पदार्थों में जो जल का स्थूछांश होता है उसका मूत्र चनता 

: सेक्ष्मांश का रक्त वनता है, और कारण अंशका प्राण बनता है, 
आम्रेय अन्न (चिकनाई थी वगैरह) के स्थूलांश की हंडी बनती है, 
म्ृक्ष्मांश की मज्जा चनती है और कारण अंशकी वाणी वनती है सारांश 
इमारा सम्पूर्ण देह और मन, प्राण और वाणी ये सव अन्नपान से बनते 
हैं अतः ऐसा अन्नपान सेवन करना चाहिये जिपसे पुष्टि आजाय, परन्तु 
काम क्रोध जहड्डगरादे विकार उत्पन्न न हों) तथा घेये और शान्ति 
उत्पन्न हो जाय, ऐसा आहार संसार भरमें सिवाय गेकि दूध के और 
कोई नहीं है, बिना वेद पढ़े पाण्डित्य की धारा, शांत, विरक्त, प्रत्युपकार 
की इच्छा के बिना जगत्‌ पर उपकार करने वाली, घास खाकर अमृत 
उत्पन्न करने वाढी, सल की मूर्ति-सिवाय गो के संसार में कोन है! 
प्यारे सलनों ! दूध तो मेंस भी देती है, वल्कि, गो से ज्यादह भौर अधिक 
गाढा देती हैं, परन्तु मेंस का हूध काम-ऋषघ उत्पन्न करने वाढू है) 
आप एक 'गो का चछडा, और एक मेंस का पाड़ा ले आइये, दोनों को 
एकद्दी घास ख़िलाइये और ध्यान देकर दोनों के स्वरूप को देखिये, गोंका 
. पाडा कितना ज्ञांत होगा और भेस का पाड़ा केसी डरावनी सूरत दिखा" 
बेगा, काम ऋरध की सूर्ति ज्ञात होगा, इसीलिये शिवजी ने अपने जे 
लिये गो का वछड़ा पसन्द किया और यमराजने अपने सवरूपानुरूप्‌ भेसत 
का बछड़ा लिया जगतमें सत्वगुणका भण्डारा ४ जगह भरा इआ है और 
चारो हमारी सत्मूर्ति माताएँ है, एक जननी माता, दूसरी गौमाता, का 
गड़ा माता और चीथी सरखती माता, जननी माता के निरपेक्ष स्नेह को 
कीन नहीं मानता ९ श्रुति भगवती भी 'माठदेवी भव! का उपदेश कर रहें 
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है, परन्तु हमारी गोमाता की योग्यता सच पूँछिये तो जननी से भी वह- 
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कर है, जननी तो अपनेही वच्चोंकों प्रेम से दूध पिछाती है और यदि 


हे 4 आ 


दूसरा बालक पीने छगे तो उसे थृप्पड रूग़ाती है; इसके मुकावले 
में: हमारी गोमाता की उदारता देखलो कि उसके बच्चों कीः तो 


रंस्सी से बांध रखते है ओर आदमी दूध पी लेते है संसार भर में उसके 


(4 


हे है, ए आदमी ! सिविलिजेशन के ठेकेदार ! क्या यही तुम्हारी सब्‌ 
श्रेष्ठता 
से ७. क् 
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गो मेरा रूप है, ४ सुखदुःखे समे कृता, ” 
गो ही पूर्णतया पालन करती है, 
उसपर जो ग्रेम करता है उसे जैसा दूध देती है, वेसाही उसके गलेपर 
जो छुरा रखताहे उसे भी देती है, प्योरे दोस्तों ! इससे अधिक शांति 
कहाँ पाओगे ) 
यही सच्चा “युनिवर्सल आदरहुड-सा्वेत्रिक स्रातमाव” है, इस गो 
घिक दयापात्र कोन है! संज्ञनों ! गो के पुत्र की शांति और जैये 
.देखो ! उसपर तुप्त कितनाही बोझ छादो और कितनाही काम उस 
लो बह कभी कोध नहीं करेगा, यदि तुमहीं को दया आजाय तो तुम उसे 
वेश्वाप्त दो या वोझ हलका करो, परन्तु वह यथाशक्ति गाड़ी खेंचताही 
रहेगा घोडे को यद्दि अधिक परिश्रम होजाय तो वह दुलत्ती चलावेगा 
और गधा पटक देगा, सज्जनो | यह गो के दूध का गुण है, इसी ढिये . 
-शिवजी गो के पुत्रपर “अहं अक्मारिम' करके आरूढ हुए, हमारी 
जननी माता हमारे स्थूछ शरीर का मरू हूर करती है, गोमाता 
चित्तबृत्ति पवित्र करती है, गड्ा माता और सररखती माता हमारे 
पापों को दूर करके उद्धार करती है, जशञाहनशाह अकबर के समय में 
कुछ धप्तोत्मा और उदार चरित मुसलमान विद्वान होगये, उनके, विषय 
में हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र ने कहा है कि - 
इन दो चार मुप्तलमान पे कोटिन हिन्दु वारिये, ” उनमें एक रहीम - 
खानखाना थे, उन्होंने भगवती भागीरथी के विंपय में एक जगह लिखा 
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है कि “ बेदिकी ओषध ख़ाय कछ न खाय तेरोंही पानकरे रसखान, 


' भगवान्‌ ने कहा है कि र 


इस पैराग्य के परम सिद्धान्त को 
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अरे सुधामवी भागीरथी-आख धतूरा खाय बसत शिव तेरे भरोसे ” नीचे 
शा का पुत्र, मस्तकपर भागीरथी, दोनों: सलगुण की मूर्ति, वीच में कंठ 
में विष धारण कर शिवजी मृत्युंजय होगये, जिसने गड्गास्तान, गो 
| सेवा, गो इुग्धपान और श्रुति. का भजन किया वह साप्तात शिवरूपहै, . 
चौथी माता सरख॒ती भगवती श्ाति है यह जिद्वांक मल को थो डालती है 
दो अकार की गो सेवा कही गई है श्रुतिरूपा गो.की सेवा आह्मणों को 
_अ्पेण कीगई ओर स्थूछ गो की सेवा वैहयों को बवछाईं, एक निराकांर 
. है, दूंसरो सग्रुण है. दोनों की अवनति से: हिन्दू जाति-का अध/पतन 
होरद्दा है प्रत्यक्ष शुतिरूपा गो को कृष्ण गोपाल ही ने ढुद्वा था, सज्जनो ! 
यावि आप ध्यान परकर देखें तों गो की महिमा आपको वात बात में 
दिखाई देगी, .साक्षात्‌ अवतारों के विषय में देखिये न्र्सिदावतार में केसी 
कूरता थी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र पूणावतार होने पर भी, 
महर्षि वसिष्ठ उनसे कहते थें कि तुम बह्म हो ओर वे कहते थे कि में जीव 
हूँ, परन्तु जब कृष्णावतार में भगवान ने गोपाल बनकर गोओं की सेवा 
भली भांति से की और यथेष्ट दूध-दही-माखन खाया तब गीता में 
निश्शड़ होकर बड़े जोर से कहने लगे कि में तह्म हूं अथीत मनुष्य देहके 
आलुषद्विक जो जीवत्वाभिनिवेश था वह गो सेवा से एकदम हटगया, मेरे 
प्यारे दोस्तों | आप अपने को “ अशरफ उछ मखदूकात ' मानते है, 
परन्तु आपके मल मूत्र से ढुनियां भरके रोगों की उत्पत्ति होती है. और 
कहीं इधर उधर पेंश्ाव भी करो तो म्युनित्तिपाढिटी पकड़ लेती , है. इसी 
' के मुकाबले में गौ का मल म॒त्र देखो; उसमें -वह आश्चर्य महिमा है कि 
उससे दुनियांभर के रोग आरोग्य होजाते ह-केवक इतनाही नहीं किन्तु. 
जिस घरमें गो हो. गोमृत्र और गोबर का विधिवत्‌ उपयोग होता हो और - 
' शोरस का यथेष्ट सेवन किया जाता हो उस घरमें तृश्टि- प्राष्टि-सन्त॒ति-- 
* सम्पाति संदैव निवास.करती है और न ह्ेग आसकता है, न कोई रोग आए 
' सकता है, न किसी भूत पिशाच का प्रवेश हो, सकता है. उस घर में यादे 
कोई आवैगा तो वही मोरमुकुट वन्शीघर श्रीकृष्णचंन्द्र माखन चुराने 
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के लिये आवपेगा, देखली कि गी के दूधू-मासनन में केसी अरछुत महिमा 
है कि उसके लिये भगवान्‌ ने चोर बनना स्वीकार किया, बड़े बड़े 
योगी- महर्षियों को हजारों वर्षो की तपश्चयों से भगंवान्मूति का दशेन न 
होसका परन्तु गोपियां घृर में केवछ दूध-माखन रखकर भगवान्‌ को छे 
आईं गौके माखन में वह आकर्षणशाक्ति है कि बिना बुलाये भगवान्‌ घर 
चलेआत हैं तुम मना करो तोभी भगवान माखन को नहीं छोड़ेंगे, सज्जनो 
अधिक क्या कहूँ गो तो पवि्नता की मूर्ति है, जिस.जगह गो पेट भर के 
घांत खाकर रोमन्थ करती बेठती है वहां से सव रोग कोर्सो भाग जाति है 
उसके केवल निश्वास में ऐसा तेज है कि वह जहाँ. पहुँच जाय वहाँ की 
वायु शुद्ध और पवित्र होजाती है छेग या हैने के दिनों में हवा शुद्ध 
करने के लिये जो गनंधक ओर कोलतार आप जढाते है उनसे कहीं बह- 
कर शाक्ति गो के निश्वासमात्र में है, गोवर की तो बात ही क्या कहनी ( 
जालिम से जालिम जहर भी गोमूत्र ओर गोवर से नष्ट होजाता है, फिर 
अशुद्ध हवा साफ होगी इसमें कहना ही - क्या ( घर में जहां लड़के खेलते 
हें वहां एक दी गोएं रखने से लड़कों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है 
जो नित्य गो की सेवा करता है और अपने हाथ से गोमूत्र और गोबर 
 उठाता है उसके हाथ को कमी त्वचा का रोग नहीं होसकता, शरीर के 
: जिस जिस अड्ज को गो के मर मूंत्र का सम्पर्क होता हो धह अड्ग कभी 
विक्ृत नहीं होगा । 


भगवान्‌ तीन प्रकार से गोरस सेवन करते हैं एक होम-हवन में अम्ि 
द्वारा, दूसरे ब्राह्मण मुख से ओर तीसरे स्वयं गोपालों के घर भें जाकर 
खाते है, आजकक तो तीनों द्वार बन्द होगये है, न होम हवन है, न 
' ब्राह्मण भोजन है, न कोई गोपाछ है, इसी लिये संसार में कुबृशटि, 
अकारु, ऐग आदि विपत्तियें फेलरही है, गो घास खाकर दूध पेदा कर- 
ही है, दूध से घी बनता है, ब्राह्मण तृप्त होते हैं, उससे श्रुति का प्रचार 
होता है, श्रुति से यज्ञ होते हैं, यज्ञ से मेघोंत्पत्ति मेघ से ब्रा और वृष्टि से 
अन्न उत्पन्न होता है, गी की सेवा से इन्द्र तक आपकी सेवा करने को 
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उद्यत रहता है, 'यज्ञाद्धवाते पर्जेन्यः प्न्यादत्नसम्भवः” यह श्राति इसी 

थे को ्रतिपादन कररही है, आजकल न कहीं पहले जैसा गो दुग्ध 
है, न यज्ञ याग हैओर न.वृष्टि है, एकमात्र दुर्भेक्ष, इन दिनों यज्ञ के 
घ्॒वें की जगह चुरटों का धुवां खूब निकलता रहता है, परन्तु उस घुर्वें से 
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वृद्धि भी वेसीही वेमोंके होती है, मनुष्यों की तरह मेधों के- 


भी छुछ, होते है, वेदीक्त विधि से यथा समय धर्मपत्नी में गर्भा- 
धान करने से प्रशस्त संतति पेदा होती है और विधि विपरीत गर्भाधान से 
नीच सन्‍्तति द्वोती है, उसी प्रकार वेद मन्त्रों से विधिपूवक होम-हवन कर- 
नेसे जो धुवां निकलता है उससे कुीन-प्रशस्त मेघ पैदा होकर यथा समय 
यथोचित दृष्टि करते है ओर केवल भाड़ के या चुरुट के धुएँ से नीच मेघ 
पैदा होकर अकालीन या अति बृष्टि से देश का नाश कर डालते हैं, जैसा 
हवन वैसा फल, जैसा कर्म बेसा भोग, एक समय की वात है कि में जय- 
पूर गया था, वहाँ एक ९०९९५ साल के बूढ़े ठाकुर मुझसे कहने लगे कि 
पंडितनी आजकल जो लोग धर्मोन्नति और देशोन्नति के लिये उद्योग 
करते है उनको चाहिये कि वे सब से प्रथम यज्ञ-याग होम हवन ये जो 
हमरे कर्मकाण्ड के प्रधान अंग इन दिनों छुप्त होगये हैं उनकी ओर विशेष 
ध्यान दें, क्योंकि इसी के अभाव से अतिद्रृष्टि अनादृष्टि होती है और जो 
अन्न पेदा होता है उसमें वीये नहीं है,उन्होंने मुझे एक भड़मूँजे:की दूका- 
नपर लेजाकर चने मूजना दिखाया ओर कहा कि हम जब अपनी जवानी 
- में चने सुजवाते थे तब वे इतने उछलते थे कि कम से कम एंक तिहाई - 
बाहर गिरते थे,परन्तु अव आप देख लीजिये कि वाहर उछलना तो द्रकि- 
नारे रहा परन्तु खप्पर के किनारे तक॑ भी वे नहीं पहुँच सकते है, अब आप 
बतलाइये कि ऐसा निवीर्य अन्न खाकर हमारे में क्या बल आसकता है 
और हम क्या पुरुषार्थ कर सकते है ! प्यारे दोस्तो ! इस सारी अनथे 
परम्परा की जड़ गोरक्षा का अमाव है, इस बात को आप खूब जान 
लीजिये, मारतवर्ष के म्रांचीन अम्युदूय कार में गोधन और अन्नधन 
इन्हीं को सच्चा धून समझते थे, आपने सुना होगा कि महा याज्ञवतक्य 
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. जनक महाराज की सभा में जाकर बह्मविद्या का प्रतिपादन करने लगे तब 
महाराजने प्रसन्न होकर महर्षि को प्रथम एक सहख गोएँ दी, फिर जब 
प्रसज्ञ हुए और सहसख्र दी, इस प्रकार कई हजार गो महर्षि याज्ञवल्क्य को 
महाराज जनक ने अर्पण की, आजकल में देखता हूं कि बड़े बड़े साहू 
कारों और जन्टलमेनों के घर में दस दस पांच पांच धोडे बँधे हुए हैं और 
घोड़े न हों तो भी २।४ कुत्ते जरूर ही है, परन्तु गो एक भी नहीं है, 

एक सेठनजी एकदिन अपने घर लेगये थे; ओर वहां पहुँचते ही आपने 
. अपनी बैठक के चारों भोर बेंठे हुए मलग अढूग जाति के ४ कुत्ते मुझे 
दिखाकर कहा कि पण्डितजी ! ये कुत्ते हमने हजार रुपये में चीन और 
आस्ट्रेलिया से मेंगवाये है और ये ऐसे हैं वैसे हैं बगेरह, मेने सेठजी से 
पूंछा कि आपके यहां घोड़े कितने है! आप बोले चार है. फिर मेने पूँछा 
गोएँ कितनी हैं ! इसपर नाक भी सिकोड़ कर कहने लगे पंडितनी हमें 
गौएँ पाठंने का शोक नहीं है, कलियुग तेरी वलिहारी है ! है भारतवर्ष! 
जब तेरी सन्तान ऐसी सुपात्र है तव तू गारत क्‍यों न होजाय ! साक्षातर्‌ 
भगवान्‌ विष्णु मोर मुकुटधारी गो की सेवा करते थे और आजकल सम्प- 
ताके ठेकेदार महात्मा कुत्तों की सेवा करते है और उन्होंका च्म्बन लेते 
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है. कृषि, गोरक्षा ओर वाणिज्य ये तीन वेशयों के कर्म है. तीनों में से वाणि- 
ज्यका मुल कृषि ओर गोौरक्षा है, इन दोनों में भी फिर क्पि की जड़ 
गोरक्षा है, जब जड़ही न रही तब 'नष्टे मूले नेव पत्र न शाखा” कापे भी 
गई और वाणिज्य भी जाता रहा, जब वैइयों की-अवनतिं हुईं तब आाह्मण 
क्षत्रिय उससे क्योंकर बच सकते है १ बेल के सींगपर पृथ्वी है यह कथन 
पारमार्थिक तथा छोकिक दोनों दृष्टि से यथार्थ है, संसार का पोषण 
अल से होता है और अन्न के लिये गो की किस प्रकार जरूरत है सो 
पहले कहा गया है, वृष्टि होने पर भी बेल यादि न हो तो अन्न नहीं उत्पत्न 
होसकेगा, इसलिये संसार का आधार बेलही पर है, गो बैल खेतों में निर्भय 
होकर घृूमें और मलमृत्र करें तो उससे एक प्रकार का क्षार बनता है और 
उससे अधिक अन्न उत्पन्न होता है. राठी बादसे जो ठाखों मन अन्न प्रति- 
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बर्ष यूरोप को लेजाता है वह गो के पुत्रती की बदौलत उत्पन्न होता है, 
उनको कहना चाहिये कि इसे आदमी नहीं उत्पन्न करते किन्तु दो सींग 
ओर चार पैर के बैल के परिश्रम का यह फल है, इसलिये उसकी और 
उसकी माता की रक्षा करने के लिये आप हमारे परमदयाडु राजराजेशवर 


एडवर्ड महाराज से. प्रार्थना कीजिये, जब सारे संसार का आधार गो पर है 
तब उसपर विपत्ति आने से संसार केशित क्यों न होगा । 


प्यारे दोस्तों! आपको यदि इस विषय को हमारे-शाहनशाह के पास 
पहुँचाना है तो मजहबी जोश को छोड़कर बड़ी विनय और नम्नता के साथ, 
बढ़ी प्रीति सोहादसे उन लोगों के द्वारा भेजिये जिनका कथन आपके 
मेरे कथन से विछायत में अधिक माननीय हो परन्तु मेरी आपसे विनय 
है कि जब आप स्वयं अपने कर्तव्य पालन में दक्ष नहीं है तव ओरों को 
क्या कह सकते है! जब आप“स्वयं गो पालन नहीं करते है जिसके लिये 
-आपको कोई प्तिबन्ध नहीं है तब दूसरों को उपदेश करने का आपको 
क्या अधिकार है इसलिये आप ढोगों को चाहिये कि मत्येक मनुष्य यथा- 
क्ति गो पालन करके ययथेष्ट दूध दही स्वयं खाकर तथा ओरों को खिला- 
कर तुष्ट पृष्ठ होजाय ओर शान्ति-पेयें-वथा सत्गुण की बाद्धि करें, 
शाहनशाह अकबर के समय भें रहीम खानखाना, अव्डुरूफजरू, फेजी 
बगेरह जो कितनेही ज्ञानी और सत्य्रिय पुरुष होगये उन्होंने यथेष्ट ुग्ध- 
पान करके शाहनशाह से गोहत्या बन्द करवाई गोरस में ऐसीहा आअधूर्व 
महिमा है अब भी बहुत से अंग्रेज गो. छुग्ध से पुष्ट होकर हिन्दू धर्मका 
प्रशंसा करने लगे हैं, सजनों ! यदि आप एक वार गो सेवा का आनन्द 
अनुभव करें तो त्रिलोकी का सुख आपको तुच्छ माहूम होने लगेगा, 
आपकी तो कथा ही क्या ! श्रीकृष्णचन्द्र जब गोपाल बनकर प्रज मे गो 
सेवा करते थे तब उसे देखने के लिये शिवजी कैछाश छोड़ कर चले 
आये, बढा बह्मा अपना बअह्मठोक छोड़कर चढा आया भार गाए इरा 
कर ठेजाने लगा, परन्तु वहाँ क्या कमी था १ जितनी हो गाए लेजाता था 
उतनीही फिर आजावी थीं पारमार्थिक दृष्टि से श्रुतिरूपा गो अनन्त 
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अखण्ड हैं, उनकी कदापि इटि नहीं होसकती, जिस गो के लिये अचल 
ब्रह्मा चल होगया उसकी सेवा में आपको आनन्द आजायथ इसमें आइचसये 
नहीं है, केवल एकवार उसका रसाखाद मिलना चाहिंये, गोकुल में नन्‍्द्‌ 
के आंगन में भगवान को गोओों के वीच में नृत्य करते देख गोपियां एक 
दूसरे से कहने रूगीं “श्रूणु सखि कोतुकमेक यन्नन्दनिकेतनांगणे दृष्टम 
 गोधूलिधूसरांगो जृत्याति वेदान्तसिद्धान्त+" इसका आध्यात्मिक अर्थ करने 
लगें तो सगुणी इल्द्रियें है गोएं हैं, देखनेवाली दो सत्वगुणी दइत्तियां है 
इत्यादि होगा, इस बार व्याख्यान को समाप्त करने के पूर्व मं आपसे एक 
दक्षिणा मांगता हूँ और वह यह है कि जो बातें मैंने आज के व्याख्यान में 
कही है उनको अच्छी तरह ध्यान में रखकर उनके अनुसार यथा शक्ति 
गो पालन करके भारतवर्ष में द्रध दही-माखन की समृद्धि कर दीजिये 
पिछले साल जब मे हेद्राबाद गया था वहां कोई २५। ३० व्याख्यान 
लगातार दिये थे उनमें कितने ही व्याख्यान केषल मुसलमानों की सभाओं 
में हुए थे, उनसे विदा होते समय मेने यही दक्षिणा मांगी थी कि यहां एक 
गोशाला वन जाय- उन लोगों ने मेरे कथन का आदर करके एक पिंजरा- 
पोल खोला है और उसमें बहुत से मुसलमानों ने चन्दा दिया है और जपने 
ख़च से गोशाला के भीतर कु्े बनवा दिये ह उसके बाद वेसीही दक्षिणा 
मुझे अमृतसर के लोगों ने दी है और वेसीही में. आपसे भी मांगता हूँ और 
आशा करता हूँ कि आप उसको प्रसन्नता से देंगे कलकत्ते में अभी थोडेही 
दिन हुए गो सेवक स्वाभी हासानन्द ने सन्‍्तत परिश्रम करके एक बड़ी 
आरी गोशाला खोली है शोर वह दिनों दिन उन्नति कर रही है, यह 
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श्रीमान्‌ पं ० 2995 महोदय का. 
वैश्य घधम्म- 
पर व्याख्यान. 

चत्तेमान समय में जहां तहां कहा जाता है कि भारतवर्ष की अवनति 
ब्राह्मणों के कारण हुईं है, ब्राह्मणों ने देश का सत्यानाश कर डाला, यदि 
हम इस कथन को मान भी लें तो भी इस विषय मे केवछ जाह्मणही दोपीन 
ठहरेंगे इसका दोष चारों वर्णों पर आवेगा, ब्राह्मणों ने पढ़ने पढ़ाने 
के सिवाय किसी काम में अपना हाथ नहीं रक्खा, संसार के उपकार 
का बोझा अपने ऊपर रखकर-अपना पेटतक दूसरों के हाथ रकक्‍्खा, 
फिर यदि उनका यथोचित सम्मान न होने से अथवा विद्वानों का निराद्र 
होने और मूख्रों के पूजने से बरह्मणजाति कपैब्य बिमुख होकर देश की 
अधो गति का कारण हुईं तो इसका दोष ब्राह्मणों पर नहीं किन्तु क्षत्रिय 
और वैश्यों परही है, देश की अधे!गति विशेषकर बैश्यों के कारण से हुई है, 
वेश्य चातुव॑ण्ये समाज के स्तम्भ रूप हैं, जब स्तम्भ ही अस्तब्यस्त हुवा 
तब समस्त अड्ग़ बेकाम क्यों न होंगे! संसार का व्यापार और संसार 
परिचालन वैश्यों के हाथ है, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व, क्षत्रियों के वीरत्व 
और राजा के कोष तथा झूद्ों के दास्य की कुंजी देश्यों के हाथ व उनकी 
बही में है; वह अच्छे रहेंगे तो ही देश अच्छा रहेगा, उनके अध+पात के 
साथ देश का अधःपात अवश्यम्भावी है ॥ 

बेडेय के नाम के साथ “गुप्त” इसीलिये रकखा जाता है कि देशस्थिति . 
का मुख्य साधन जो व्यापार उसके रहस्यों को वह ग॒प्त रखें, परन्तु 
आज कह वैश्यजाति ईपो द्वेष में ऐसी निमग्न होरही है कि गुप्तपन उनके 
कार्य में नहीं केवल नाम में रहगया है, देखा जाता है, कि विलायत 
और अमेरिका के व्यवसाई आपस में प्रिठकर जिस बात का सिद्धान्त 
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करलेते है वह कभी दूसरोंपर प्रगट नहीं होने देंते, परन्तु फूट के प्रसाद्‌ 
से भारत की वेश्य जाति ऐसी कतंव्य शून्य होगई है, कि यदि चार 
बेय मिलकर कोई सिद्धान्त करना चांह ( पहिले तो कठिनही है ) तोः 
उनसे उसका गुप्त रक्खाजाना कठिन होंगा एक बेश्य को बढतेहुए देख 
दूसरा उसका -भण्डाफोड़ करने को उतारू होता है ओर उसका लाभ 
बिदेशी कम्पनियों के हाथ में जाकर देश के वेश्य दिवालिये वनजाते हे, 
बेश्य जाति कभी लक्ष्मी की कृपापात्र थी परन्तु अब वह बात नहीं रही,. 
लक्ष्मी ने वेश्यों को धर्मेहीन, कतेव्य विमुख देख पश्चिम की ओर प्रयाण. 
किया, यह सिद्धान्त है कि जिस देश में या समाज में चार करोडपति 
. हैं उस देश या समाज का मार उन करोडपतियोंपर आपड़ता है, पर- 
न्तु आजकल समाज की कौन कहे, पडोस में पडोसी भूखों मरता रहता 
है और सेठनी के यहां गुलछरें उड़ा करते है, ऐसे करोड़पति को घिक्कार 
है जिसके धन से अनाथ और विद्वानों का उपकार न होसके, आजकल 
बैश्यों के दखाजे पर चारों वेदों और शाख्रों का ज्ञाता पण्डित आगे ओर 
ऊूँख की असह्य वेदना के वश कुछ याचना करे तो सेठ जी उसे दुरहुरा: 
देंगे और कहेंगे तुम हमारे सम्मदायके नहीं हो, हमारे गुरु घराने के नहीं 
हो, इसलिये तुम्हे कुछ नहीं मिलेगा, परन्तु अपने सम्प्रदाय वाले सण्ड 
'मुसण्ड को सेकड़ी रुपये देंगे जितका परिणाम यह होरहा है, कि स्वर्गीय 
भारतमांतेण्ड पंडित गट्टूलालजीसे विद्वानों का अभाव होरहा है और: 
अविद्वान जाह्मण बढ़ रहे है, जब वेश्यजाति से उनका सब मनोरथ सिद्ध 
होता है तव वह विद्या क्यों पढ़ने छूगें ! यही कारण है कि भाह्मण विगड़ 
चले और उनके साथही वेरय जाति का भी अधृःपतन होने छगा, अब 

जो कुछ शव है उसकी रक्षा करके अपनी उन्नति करनी चाहिये, विद्वानों 
का आदर करो,और अविद्वान्‌ ब्राह्मणों को विद्या में लगाओ जिझते तुम्हारा: 
कल्याण हो और देशका सुधार हो ॥ 


कहने में. जा आती है परन्तु सड्ोच छोड़कर कहदेना चाहिये कि. 
आजकल बेशय थान के थान कपड़े नाप डालते है तथा उलट पलठ करते 
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हैं, सैकड़ों मनके गद्दर उठाते रहते हैं मनों अनाज तौले डालते हैं, तब तो 
उन्हें बोझा नहीं मालूम होता, परन्तु घेलेभर सूत ( यज्ञोपवीत ) का वोझा 
उनसे नहीं सम्हाला जाता, बहुत हुआ तो छडके वाले होजाने पर पंडित 
जी से यज्ञोपवीत लेने की आर्थना करते हैं; पण्डित जी भी कुछ आ्राप्ति हो 
जाने के छालच से जनेऊ पहना देंते हैं, किन्तु क्या इसे तस्कार कह सकते 
हैं । जब < वर्ष में ब्राह्मण ११ में क्षत्री ओर ११ वर्ष में वैश्य कुमार का 
"“उपवीत संस्कार करने की शास्त्रों की आज्ञा है तव वह एक तमाशा मात्र 
समझा जायगा, सच वात तो यह हैं कि १६ संस्कारों में अब वैश्यजाति 
जन कोई भी अपने असढी रूप में नहीं होते, केवल गोदान और कन्यादान 
शेष रहे है सो गोदान में अपात्र और कन्यादानके उत्सव में रण्डियों का . 
धर भरता है, संस्कार हीन होने से वेश्य ब्रात्य होरहे हैं ओर श्राद्ध तर्पण 
आदि करने पर भी पितरों की तृप्ति नहीं होती है बैशयजाति को ब्राह्मण कर्म 
छोडकर सब वादिक कार्य करने का अधिकार है, अतएव वह वेद पढ़ें,धन 
लगाकर अपने गुरु ब्राह्मणों को विद्वान चनावें, १६ संस्कार करें, सन्ध्या 
गायत्री का अचेन करें, पश्चयज्ञ करें और यथार्थ वेश्य बनकर अपने अपली 
प्रभाव को प्राप्त करें, तव अवश्य ही वे अपनी उन्नति के सिवाय देश की 
उन्नति भी करसकेंगे, यादि ऐसा नहीं करेंगे तो संस्कार हीन होने से उनमें 
वैश्यत्व का नाम भी नहीं रहेगा ॥ 

बैश्य का सबसे प्रधान धम सत्य बोलना है, सत्य को लेकरद्दी वैश्यत्व है 
परन्तु आज कल वैश्य जाति सत्य से बहुतही पराइमुख होती जाती है श्न 
दिनों जिस वरह ब्राह्मण का- धम मिक्षा मांगनाही वाकी रहा है उत्ती तरह 
व्यापार में झूँठा व्यवह्दर करना और वहीमें मूठ लिखनाही वहुंतेरे वैश्योंने 
अपना धर्म और अपने व्यापारकी उन्नति का सरक उपाय समझ रक्‍्खहै, बड़े 
खेद की वात है कि वैश्य मिस्त हाथ से दिवरात सोना, चांदी और जवाहि- 
रात तोलते हैं उसी हाथ से सत्यता के साथ धर्म को नहीं तोलते, धर्मका 
ख्याल न रहने से ही बालक विवाह, बुद्ध विवाह जैसी छरीतियें बैश्यों मं 
चलपड़ी हैं, वेदाध्ययन के बदले उन्होंने वेश्यागमन, में मीति बढ़ाई 


व्याख्यान रत्नमाढा । २९ 


है, बरह्मण से धर्मत्व सीखने के बदले पानी मराना ओर लड़का खिलाना 
आरम्म कखाया है, परन्तु भाई तुम्हारी शोमा जब तुम उनसे धमोम्रत 
भखाकर पियो- खरे खोटे की पहचान करके शुद्ध ब्राह्मणों की वृद्धि करों; 
जाति की उन्नति के लिये माषा, वेश और भाव ये प्रधान है, इसलिये 
अपने देश का वेष बनाये रकक्‍्खो, परदेशी देश से रंगूर न बनो, नहीं तो 
न इधर के रहोगे न उधर के, वंयोंकि समाज से स्वयं घृणा करके अछूग 
होजाओगे ओर जिनकी नकरू केरते हो उनके यहां से भी दुरहुराये 
जाओगे. मातृ भाषा का समाज ओर कुटुम्ब में सदा व्यवहार करो ! 
हाँ विदेशियों के साथ अथवा आवश्यकता पड़ने पर भलेही विदेशी भाषा 
का उपयोग किया जाय, किन्तु विदेशी झोंक में आकर अपने हुटुम्व 
और माता पिता के साथ अयोग्य बर्ताव नहीं करना चाहिये, आजकल 
के सुपूत साहवी झोंक में आकर अपनी प्राचीन रीति के वख्रभूषण से 
भूषित माता पिता को देखकर वहुत शरमाते है, ओर उनका विरस्कार 
करने लगते है, अपना भाव बदलने से जाति की विशेषता जाती रहती 
है, इसलिये अपना जातीय गुण ओर भाव स्थिर रखो जननी, जन्म 
'मूमि, जाति, जाहवी- और जनादेन पर प्रीति रखो जिससे तुम्हारा 
अवश्य कर्याण होगा । 

: इसमें सन्देह नहीं कि व्याख्यान का मूछ यदि यहां के वैश्य समझेंगे 
तो अपनाही नहीं किन्तु देश का बहुत कुछ कल्याण साधन कर सकेंगे 
इस गई बीती दशा में भी वम्बई की वेश्य जाति धनवान है इसलिये यदि 
वह चाहें तो अपने धनका सहुपयोगं करके अपने गुरु ब्राह्मणों में विद्या 
प्रचार के लिये और धर्म साधन के लिये इस समय कुछ स्थाई प्रवन्ध 
कर सकते है ॥ 


वम्बईं १२। ८॥ १९०४ ई० 


है व्याख्यान रत्नमाला । 


,. वर्ण व्यवस्था । 
' स्वेस्यास्य तु स्गेस्य गप्त्यर्थ स महाब॒तिः। 
सुखबाहूरुपलानां पृथक्षमोण्यकरपयत्‌ ॥ 


पृव पक्ष । 
अन्य देश वासियों की दृष्टि में हमारे सब पदाथे निषिद्ध है, ऐसा 
दशाने भें उन्होंने कोई च्ुुटि नहीं सकी, उनके अनुयायियों और अनुचरों 
की दृष्टि मं भी ऐसाही समाया है, जो हमारे ही देशी भाई हैं, इन महा- 
त्माओं ने जहांतक ( मूखेता ) के शब्द को हृढता से पकड़ लिया है, 
अब उनको हमारी सब वातों में, सब कार्मो में और सब रीति नीति में 
जहालूत घुसी हुईं दृष्टि पड़ती है, यह छोग अपने व्याख्पानों में अपने 
लेख में. यही प्रकट करते हैं कि हिन्दुओं की सब चबर्तें मूर्खता की हैं । 
इसी प्रकार वह वर्ण भेद्र कोमी मूखेता का केन्द्र कथन करते हैं, इन नव 
शिक्षित महाशयों का और उनके म्लेच्छ यवन अध्यापक लोगों का कथन 
है कि सव इंश्वर की सश्टी है, इनमें वर्ण भेद्‌ कैसा १ ब्राह्मण क्षत्रिय 
क्या ९ वेश्य शूद्ध क्या ? कायस्थ क्षत्रिय क्या | डोम चमार क्या १ यह 
वांहियात भेद्‌ क्या है ! यह उच्च ओर नोच क्या ! ब्राह्मण चांडाल के 
रपशे से क्‍यों नाक सी चढ़ाता है और यदि ब्राह्मण किप्ती चाण्डाल से 
छू जाता है, तो वह स्नान क्यों करता है १ इन कल्पित उच्च नीच जातियों 
का खान पान एक दयों नहीं होता ! जिसने चाण्डाल को , छजा है, उसने 
ब्राह्मण को भी उत्पन्न किया है, जब कि सव एक पिता की सन्‍्तान है तो 
भाई भाई में भेद क्यों ९ 
ऐ ब्राह्मण भू देवो ! समय बड़! टेढ़ा आया है (अब हृदय की गांठ खोल 
डालो, चिरकाल की सश्ित्र मूखता का भण्डार एूँक दो! झुलामिमान 
को शनेः शनेः कप्र करो ! अब अपने को उच्चतर मत मानों | समझो 
तुम्हारे बूंढे बढ़े शाख के बनाने वोले थे औरों के लिखने पढने मार्ग को 
रोके हुए थे वह छोग जो कहते वही शाख था ( कोई उनसे इनकार नहीं 
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करसकता था, उन्होंने अपनी लेखनी से अपनी बड़ाई आप लिखी है, 
उसीके अनुसार अद्यावधि काम चढा आता था परन्तु अब न चलेगा ९ 
अब वह समय नहीं है अव सब लिखना पढना सीखते है, बहुत से सीख 
गए हैं और बहुत से पण्डित और विद्वाच भी हो गए हैं। अब टुक मानासिक 
विचारों को पलट डालो और ऐ शूद्ध साहिबो ! अब तुम्हारा नीच दशा 
में निवोह करने का अवसर नहीं है ओर न कोई कारण है कि तुम अपने को 
सेवक मानो ओर ब्राह्मणों को देख॑तेही प्रणाम करो, क्यों क्या इससे कुछ 
“राम है, जिम्तकी न प्रतिष्ठा है और न श्रष्ठता वह तृण से भी हलका है, 
उसकी उन्नति किसी प्रकार नहीं होसकती, इंसीसे अपनी प्रतिष्ठा का विचार 
' करो ओर उच्च वनो ओर है नीच जातियो ! ब्राह्मणोंने तुम्हारा बड़ा सत्या- 
नाश किया है तुमको इस अधोगति को पहुँचाया, उन्होंने तुमको शिक्षा- 
ध्ययन मात्र से बहिष्कृत किया वह तुम्हारे पू्ण श्चु है; फिर तुम उनको 
'क्यों प्रणाम करते हो १ तुम्हारे पिता पितामहाओं को इन ब्राह्मणों ने 
विजय करके दास बनाया, पहिले वह वहुत थे परन्तु अन्त मे ब्राह्मणों के 
अन्यायाचरण से मर ख़प गए, इससे इन अन्यायी ज्रह्मणों को प्रणाम 
मंत करो ? मूखता के कारण प्रथम तुम इनकी वातों को नहीं समझते थे, 
परन्तु अब वह समय नहीं है शिक्षा तुम्हारे लिए विद्यमान है, नेत्र खोलो 
ओर देखो कि तुमम और ब्राह्मणों में क्या अन्तर है ? जो दो हाथ और 
दो पेर उनके है, वही तुम्हारे है, जो दो नेन्न-ओर दो कणे उनके है सोही 
तुम्हारे भी है, फिर क्या तुमसे अधिक, उनके सिर पर सींग है जिससे वह 
तुम से शेष्ठ बनते हैं ? नहीं वह कुछ भी ओष्ठ नहीं हैं । यादि तुम वरावरी 
का विचार करो तो बराबर ही हो । इसके लिए न तो सेना की आवश्य- 
क॒ता है न युद्ध ओर न . लड़ाई की, ऐक्यता करो! एक हो जाओ !! 
जाति भेद को दूर करो !!॥ तो तुम आजही ब्राह्मणों की समान 
'होसकते- हो ९ 


ऐ क्षत्रिय शूर वीरो ! तुम्हारे पुरुषाओं ने आह्मणों के समान होनेके 
लिए बहुत युद्ध किया है ब्राह्मणों की चातुय्बंता से कृताथ न होसके 
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परन्तु अब कृतारथ होना सहज है तुम ब्राह्मणों के समान होसक्ते हो, इसके 
लिए तुमको अपने से कम बेश्य शूद्रादि के समान भी होना पड़ेगा। और 
है पेश्य धन पात्रीगण ! धनके पाति तो तुम्र हो, जाह्मण तो तुम्हारे याचक 
है ओर क्षत्रियों को भी तुम्हारा आश्रय है फिर तुम उसके अधःकोटि में 
क्यों हो १ बेइयों का उपकार करों पढों, छिखो, पण्डित बनो और स्मरण 
रक्‍खो, यदि इंश्वर को उच्च नीच वनाना स्वीकृत होता तो तुमहीं सबब 
उच्च बनते, और है भारतवासी चाण्डाल साहवो ! तुम बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
आर शूद्गों से वचकर क्‍यों निकलते हो ठुम अपराधी नहीं हो, खूनी नहीं 


द्दी! हक भाई | तुम हम सब ब्राह्मण क्षज्रय सव समान है ऐसे नीचे 
मत रहो । 


उत्तर पक्ष ।. 
शोक ! शोक ! महाशोक !!! 
हिन्दु धर्म का नाश ? इस मूखेता पर |! कैसे हिन्दू संकुचित चिच हैं 


प्व भाइयों का ऐक्य और जाति अमेद इनको स्वीकार नहीं इससे अधिक 
हृदय विंदारक और क्या वात होसकती है ९ 


यह हमारे सुसभ्य नवीन रोशनी वाले भाइयों, जेन्टिलमन वाबुओं, 
चन्दा मांगकर आश्रम वनाने वाले सपत्नीक संन्यासियों ओर अपने कन्धे 
पर रिफार्मरी का जुआ रखने वाले देशहितेषियों के विचार है। विचार 
उनके कह्पित है अथवा यथार्थ यह हम नहा कह सकते परन्तु यह अवश्य 
है कि यह वाबू छोग अपने नोकरों पर अवश्य क्रोध करते है उनको बसे 
कपड़े नहीं देते हैं, जेंसे आप पहिनते हैं ओर न मेले कपड़े वाले नौकर को 
साथ खिलाते है इसमें कुछ सन्देह नहीं कि आप सभी मिल गिंद्धी- 
वाली दावत का मजा अवश्य उड़ाते हैं, इनका जाते विचार खाने तक 
समाप्त हे शेष अपने धन का तुल्य भाग यह किप्ती से नहीं 
करते है अस्तु, इस समय इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, विचार 
है दूसरी वात पर क्या यह विचार सत्य है ? और सच सुच इंशवर को 


। 


' व्यारुपान रत्नमाला । हें 


जाति भेद अथवा वर्णमेद स्परीकृत है था पुरुष का बनांया है, परन्तु 
बात इस प्रकार की नहीं है, वर्णमेद्‌ कल्पित नहीं है वरश्व यह वेद शाख्र 
विहित है, और साइन्स से भी यह सिद्ध होता है कि वर्ण भेद प्राकृतिक 
है, इस समय इस बात का विचार वृथा है कि सृष्टि का कर्ता इंश्वरः है 
' अथवा बअह्मा, प्रकृति इसे बनाती है अथवा स्वयं वनजाती है, बाबू साहबों 
ओरें साइन्स के चेलों के वड़े गुरु मिष्टर डारविन से छेकर बड़े बड़े साइ- 
-: स्सेवादी ओर हिन्हुओं के पण्डित सबका कथन है कि पुरुष से पहिले 


काटाद जन्तु उत्पन्न हुए आर इनसे भा एवं वृक्ष वने थे, यथाववष्णुदुरण 


में लिखा है किः- 


पश्चधावस्थितेः सगे ध्यायतो5प्रतिबोधवान्‌ ॥ 
बहिरन्तो5प्रकाशश्व संवृत्तात्मा नगात्मकः ॥ १ ॥ 
मुख्यानगायतश्रोक्ता झुख्यसगस्ततः स्वयम््‌ ॥ 

त॑ दृष्ठा साथक सर्गममन्यद्प्रम्पुनः ॥ २ ॥ 
तस्याभिध्यायतः सग तियक्‌ स्रोताभ्यवतत ॥ 
यस्मात्‌ तियक्‌ प्रवृत्तःसातियेक्स्रोतास्ततः स्वृतः ॥३॥ 
पश्वादयोत्रविख्याता स्तमःप्राया ह्मवेदिनः ॥ .. 
उत्पथग्राहिणश्ेव ते ज्ञाने ज्ञाममानिनः ॥ 8४॥ 
अहंकृता अहंमाना अद्यविशद्विधात्मकः ॥ 
अन्तप्रकाशास्तेसवें, आउइताश्व परर्परम ॥ ५॥ 
तमप्यसाधक मत्वा ध्यायतोष्न्यस्ततोइ्मवत्‌ ॥ . 
उध्वेस्रोतस्तृतीयस्तु सात्तिकोछ्भेमवर्तत ॥ ६ ॥ 
ते सुखप्रीतिबहुला बहिरंतस्त्वनावृताः ॥ 
प्रकाशाबरिसितश्व बद्धंसोतोमवाः स्पृताः, ॥ ७ ॥ 


रेड व्याख्यान रत्नमाला । 


तुशत्मनस्तृतीयस्तु देवसर्गस्तु संस्वृतः ॥ 
यर्मिन्सगेसवर्ग्रीतिनिष्पन्न . त्रह्मणस्तथा ॥८॥ 
ततो5न्ये स तदादध्यों साथक सर्गझुत्तमम्‌ ॥ 
असाधकांस्तुताज्ज्ञात्वापुस्यसगाद्सिम्भवान्‌ ॥ 
तथाभिध्यायतस्तस्य सत्योमिध्यायिनस्ततः ॥ 
आप दतपास्यक्तादवाइसतित्तु साधक ॥ 
७ कर रे रे जे 
यस्मादवोकप्रवर्तन्ते ततो&वाकल्रोत्सस्तुते ॥ 
तेच अकाशबहुलस्तमोद्िति रजोधिकाः॥ 
तस्मांत्‌ ते दुःखबहुला भ्ूयों भूयश्वकारिणः ॥ 
प्रकाशाबहिरन्तश्व॒ मनुष्या साथकाश्व ते ॥ 
विष्णुपुराण प्रथम अंश अ० ९ छोक ६ से २७ तक 
इसका भाषाथ यह है कि ब्रह्माने सृष्टि को उत्पन्न करने के लिये 
विचार किया. तब वृक्ष उत्पन्न हुए । इन वृक्षों में पांचों प्रकार क वृक्ष 
' झाड़ी बेलादि सव भा चुके । यह सब विद्या हीन थे अन्दर वाहिर से सर्व 
था अज्ञानी, वेह्॒ध्‌ । ब्रह्मा की यह पहली उत्पन्न की हुईं वस्तु प्रथम सृष्टि 
के नाम से प्रसिद्ध हुई, ब्रह्मानी ने इससे अपना मनोरथ सिद्ध होते न देख 
कर और सष्टि हुईं । कीट, पतज्, पशु, पक्षी, सब इसके अन्तर्गत हैं, यह 
सृष्टि तमप्रधान थी ओर सत्य के ज्ञान से झून्य कुपपगामी और मूखता: 
की वुद्धिमत्ता समझनेवाली, इनकी सुख दुःख का बोध होने पर भी यह 
मुख थे, अथीत्‌ यदापि इनकों सुख और दुःख का ज्ञान था परन्तु जान 
बूझ कर दुःख मे फँस जाते थे। दान के लिए जले का विचार न करते 
थे, इसलिए इससे भी अह्माजी को सन्‍्तोष न इआ, ओर हूसरी खथश्टका 
विचार किया- अर्थात्‌ सत्व प्रधान देवतालोग उत्पन्न हुए। यह लोग अन्दर 
बाहिर के जानने वाढे, और सुख स्नेह माप्त करनेवाले ओर सब स्थानों मे 


व्याख्यान रत्नमाला । र५्‌ 


प्रकट होते हुए इनसे त्ह्मा वहुत प्रसन्न हुए फिर मनुष्यों की रचना की 
यह सत्व, रज,तम, प्रधान दुःख से मिले हुए और अन्दर वाहिर के अच्छी , 
प्रकार जाननेवाले थे। इन लोगों को कर्म अधिकारी ओर ज्ञान अधिकारी 
देखकर ब्रह्मा बहुतही म्रप्तन्न हुआ।भोर समझा कि यही प्रयोजनकी बस्तु है। 

प्रकृति नियम बड़ेही अद्वत ओर विचित्र है, इसी से सृष्टि ओर इंश्वर 
का कौशल प्रतीत होता है कोई वस्तु सृष्टि ऐसी नहीं है कि जिसमें वर्ण 
मेंदर औस्जाति भेद न हो जिस समय जगत्‌ में मनुष्य का नाममाज्न 
भी न था और हमारे सुसभय बाबू छोग जिस मनुष्य समुदाय को सच 
समान है” कहकर पुकारते हैं भविष्यत॒का् के उदर में था उस समय 
भी जाति भेद ओर वर्ण भेद विद्यमान था, यह संश्टिकर्तो अपने मानसिक 
विचार को नहीं जानते थे क्या वह सर्वे गुण-सम्पत्न ओर सबॉन्तयोत्ी 
और स्वेज्ञ जगदीशर यह नहीं समझता था कि उसकी अभिरार्षा क्योंकर 
पूरे होसक्ती है अथवा प्रकृति में यह शक्ति न थी कि केवल बुक्षों को 
ही उत्पन्न करती। मनुष्य और जीवों को उत्पन्न न करती । वात यंह 
कि जगहुत्पत्ति का कारण न कोई जानता है और न किसी में जानने की 
जाक्ते थी, पहले पांच तत्त्व [ पदांथे ] ये पीछे पशु हुए, फिर देवता हुए 
यादि आप देवताओं की शक्ति के भी मानने वाले नहीं है तो मनुष्य हुए 
मनुष्प सब से ओ्रेष्ठ और वही सब से पीछे हुआ है, अब साथ्टि को चाहे 
ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, चाहे प्रकृति ने, परन्तु यह बात स्पष्ट है कि रचने - 
वाले ने भांति २की सृष्टि उत्पन्न की, यही तो एक अड्भुत बात है यह भेद्‌ 
ही तो विस्मय जनक है, अब तुम प्रकृति की विचित्र ओर अंत शक्ति 
पर विचार करो, देखो सब से प्रथम पांच तत्न जो निर्जीव थे उत्पन्न हुए 
जिनके नाम अग्नि, जल, वायु, एथ्वी ओर आकाश है, अब यंदि आप 
आकाश्मतख को भी न मानें, तो चार पदाथ अथवा तत्त्व वायु, तेज 
जल ओर पृथिवी को तो अवश्य मानेंगे । 


इनसे भी आह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध चार वर्ण प्रकः हुए । और 
यह विमाग उस समय भी था, जब कि महात्मा मजुष्प संसार में नहीं 


ड््‌६ व्याख्यान रत्नमाला । 


पधारे थे; वायु के गुण देखो, शान्त है, कोमल है और. वेगवान है तथा 
बलिछ है, निम्ल है, शुद्ध सर्वोपकारी है, इस की पवित्रता, फोमलता 
आर वेग को- देखकर निःसन्देह ब्राह्मण कहने को चित्त चाहता है दे 
वायु सब के साथ है परन्तु सव से पृथक भी है दूसरों को छाम पहुं- 
चाती है अपने छाभ से इसे कुछ प्रथोजन नहीं यही ब्राह्मणों के गुण हैं। 
अग्नि तेजवान है जोर तीक्ण है इसमें क्षात्रियल टपकता है जलते हुए 
अड्भगर की प्रचण्ड ज्वाला को देखकर कौन कहता है कि वीर क्षत्रियों 
को इस की उपप्ता न दीजावे, इसमें कुछ सन्देह नहों कि भग्नि के और 
क्षत्रियके एक गुण है, वह सदैव उद्योग करती है ओर यह भी ग्रुण 
क्षत्रियों का है। इसी प्रकार जल के गण वेश्य के से है, वह खेतों को 


के. प कि. 


जल प्रदान करता है, खेतों की उन्नाति का कारण है, अघूरे को पूर्ण 
करना जलही का गुण है, सदा शीतल है, सर्व प्रिय है, आहा ! पेइय 
के जल से क्‍या अच्छे गुण की समानता है, अब रही पृथिवी सो 
वायु, अम्नि, जल, सबको प्रथिवी से सहायता मिलती है, चलने का स्थान 
पथिवी के बिना और कोर नहीं आदि पुरुष के दोनों चरणों से पृथ्वी बनी 


| & 


है, जसा के श्रांते कहती है । 
॥ पद़भ्यांग्रूमिः ॥ 


और तीनों वर्णो के सेवक चरण है, भगवान्‌ के चरणों से झाद्गों का 
उत्पत्ति है, इसी से पृथिवी की उपमा शूद्रों से होसकती है ओर वास्तव में 
सत्य मी यही है, वायु, अम्नि, जल और प्रथिवी के "गुणों को समानता 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झूद्‌ से दिखाई गईं है, जबकि पांच तस्तों 
के कथन में आकाश की भी गणना है, इस लिए आकाश को समानता 
तपरवी जाह्मण की भव्य ओर पवित्र मूर्ति से देते है, चाहे आधुनिक 
सुसम्य बाबू मानें, अथवा न मानें, क्योंकि यही वर्णमेद्‌ के मूल हें 
पाठक वृन्द्‌ ! आप नेत्र स्टोर कर समस्त अह्माण्ड का. आर देखिए, 
उसमें किस प्रकार वर्ण भेद और जाति भेद प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है; 


(4 
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इंश्वर ने पश्चमूत्त के अनन्तर वृक्ष फल जआादि उत्पन्न किये । इनमें वर्ण 
अेद वियमान है यज्ञ की पवित्र कुशा आ्राह्मण रूप है, ऊँचे तार खजूर 
आदि उच्च तन क्षत्रिय है, नीम गूलर आदि पेश्य है; वबूछ जसन्टादि इृढ़- 
आर कुरुप दक्ष शूद्र है । गूढ 'दंचार से देखो कि इसा मकार इनका वताद्‌ 
संसार में होता है या नहीं। यही भेद पांचों प्रकार के छोटे बड़े दृक्षों में 


जारी है, इसी प्रकार पशुओं में भी यही भेद विद्यमान है. । देखिये शास्त्र 
का यह वाक्य क्या कहता है।-- 


ब्राल्मणश्वेव गावश्व कुलमेक॑ दिंधाकृतम । 
एकत्र मन्त्रास्तिष्ठति हविरन्यत्रतिष्ठति ॥ 


ब्राह्मण ओर गो वास्तव में एकही है केवल इनके दो भेद है, एक तो 
यज्ञ करने वाला मन्त्र है और दूसरा यज्ञ करने वाली सामग्री है। अथोतू 
धाह्मण मंत्र पढ़ता है और गो से घृत दुग्धादि होप:की सामग्रियें 
होती हैं, महाभारत में भी जहां च्यवन ऋषि की कथा है, वहां लिखा है कि 
गो भौर ब्राह्मण का एक मूल्य है, अथोत्‌ अमूल्य पदार्थ हैं इसी से पशुओं 
में मो आाह्मण है, सिंह क्षत्रिय है, महिष बकरी आदि बेश्य और ऊँट अश्वा- 
दि माखाही जीव शूद्व हैं। पवित्र यज्ञ का कार्य पूरा करने वाली गो बाह्मणे . 
हो सकती है या नहीं | बलवान्‌ सिंह को क्या क्षत्रिय नहीं कह सकते ! सब्‌ 
को लाभ देनेवाली मेंस और बकरी क्या वैश्य केसे गुण नहीं रखतीं ! इसी 
प्रकार भाराही ऊंट घोडे आदि भी श्षृद्र हैं ॥ 


नपशिक्षित क्षत्रिय महाशय उत्तर दे, कि सिंहक्ी समानता क्षत्रिय हि! 
ठीक नहीं है। कहिए यह “सिंह” शब्द जो आपके माम के साथ होता है, 
'यह सिंह का पशुओं में क्षत्रिय होना प्रकट करता है या नहीं ! रे 


पाठक महादय | आपने देखा पश्चभूर्तोीं ६ चार वर्ण विद्यमान है । फिर 
वनस्पति में चार वण है, सिद्ध करने की कोई आवश्यकत्ता नहीं है कि सिंह, 
हस्ती, वृषभ, भेसा, गंडा, वड, पीपछ, खजूर, सर्प, छछूंदर और कपि 
( वन्दर ) सब अपना वण मिन्न २ प्रकट कररहे है । अब है नवशिक्षित 
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प्रतिष्ठाई महाशयों ! और है अन्य देशवासी महोदयों ! वताओं यह भेद - 
किसने किया है ! किस की मू्खता है, यह किस प्रकार भेद्‌ हुआ है 


विचारे पशु ओर वृक्ष तो यह न समझते थे, कि अपनी प्रथक २ समाज 
ओर पृथकू २ आश्रम करलो । रंगूर का मुख काला और पूँछ लम्बी कर 
देते, सिंह के नख तीक्ष्ण फाडनेवाले और हस्ति की नाक प्रथ्वी तक लम्बी 
लटका देते, अवश्य यह इंश्वर ही ने अथवा प्रकृति ही ने किया है । हम हंशव- 
रका शाक्ति म दखल नहीं देसकते ओर नहीं कहसकते कि क्यों नहीं उसने 
सब जीवों को एकही रूप का बनाया । परन्तु ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि अवश्यमेव ईश्वर को वर्ण भेद स्वीकृत है। 
आप ढछोग ते शास्त्र पढे ही नहीं और यादि पढे हों तो उसे मानते नहीं, 
इसलिए आपको शास्त्रों की दोहाई देना वृथा है। परन्तु आइए. पधारिए ! 
युक्तिवल से दो २ बातें करें और उनको प्राचीन शास्त्रों से मिलाते जाओ, 
कि वर्ण भेद्‌ ओर जाति भेद ठीक है या नहीं!वह न्याय से भरपूर है अथवा 
बाह्मणों की स्वार्थता है । देखो वृक्षों के कई प्रकार के भेद्‌ है। और उनके 
आहारों से प्रतीत होते है । परन्तु क्या वाह्माकार से ही भेद्‌ प्रकट होसकता 
है! किसी ओर प्रकार नहीं ! अवश्य होसकता है, इसीलिए तो ईश्वर वन- 
स्पाति और पश्ञुओं को वनाकर सन्‍्तुष्ट न हुआ । एक भेद और है उसका 
माम अर्तिरिक्त भेद्‌ है। जब इंश्वर ने देखा कि और सश्टि में यह गुण न 
है तो उसने मनुष्यों को उत्पन्न किया, इसका भेद बड़ा विचित्र और जहुत 
हैं । ओर सृश्टि में विस्मय जनक है। देवताओों के अनन्तर भी मनुष्य के 
उत्पन्न करने की आवश्यकता हुईं। यही मनुष्य का गोख है। इसमें तोन 
गुण से भरेहुए मनुष्य को अर्थ, काम, ओर मोक्ष होता है। यह वात देव- 
ताओं को भी अप्राप्य है । देवताओं को सुख भोर आमनद माप्त हैं मनुष्य 
उद्योग करके देवताओं के समान परत्युत उनसे उच्चतर हो सकता है,परन्तु. - 
देवता उद्योग करके मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं होसकता । मनुष्य जो अक्षय पढ़ 
ग्राप्त कर सकता है, उससे कोई बढकर पद नहीं। मनुष्य के - समान पद 
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प्राप्ति के लिए देवता को चिर्कालकी आवश्यकता है । इससे मनुष्य की. 
श्रेन्‍्ता है । जिस आन्तरिक परिवर्तन अथवा आन्तरिक चिह् का हमने 
ऊपर नाम लिया था उसके अनुसार मनुष्य ही बनाता है । पांचों तखों 
में वह बात नहीं है, वृक्षों में भी न होने के समानही है। पशुओं की अब- 
स्था इनसे कुछ श्रेष्ठ है, क्योंकि इन सब का भेद्‌ बाह्य लक्षणों से नहीं है, 

और यदि कुछ है तो गणना में नहीं, मनुष्यों का वर्णमेद नितान्त आतन्त- 
रिक है, इससे भी सृश्टिकर्ता के अद्भुत कीशल का परिचय पाया जाता है। 
किसी गृह विचार से जीव जड़ सब का भेद परमात्मा ने किया है, परन्तु 
कहीं आकार में कहीं शरीरान्तगेंत, अन्तिम स्थानही भेदको पूर्ण करता है 

यह आन्तरिक चिद्र भी बाह्य चिह्दों की भांति कुल में परम्पपा चलेआते 
हैं अथोत्‌ जिस प्रकार अन्य जीवोंका वाह्य चिह्न कुलपरम्परा से "चला 
आता है, इसीग्रकार मनुष्यका भी आंतारेक चिह्न कुपरम्परा से है । सिंह 
का युवा बचा भूँखा प्यास। दुबछ रोग अस्त होने से भी सिंह का ही पुत्र 
है, और लोगों को उस आकार मामश्रत्ते ही भय होता है, परन्तु गद्देभ यदि 
सिंह का मगान भी ओढकर निकले तो वह गद्देभही रहता है । हस्तीका 
बच्चा केसा ही स्थूलाकार और वलवान भी हो सिंहके निबेछ शावक (बच्चे ) 

- का सामना कदापे नहीं कर सकता, गो केसी निवेल ओर वलहीन हो 
खरी से उसकी अधिक “प्रतिष्ठा है । 


० ० ६५ ी ९ 
कपारेत्यज्यदुशंगां दुर्दच्छीलवतोंखरीम्‌ । 

अथोत दुश गो को त्यागकर कोई सुशीला खरी को न हुंहेंगा, आन्त- 
रिक चिहों से सम्बन्ध होने पर.भी पशुओं का जाति भेद बाह्य के चिह्दी 
से लिया जाता है, उनके आन्तरिक चिट्रों में अन्तर होनेपरभी बाहिर के 
चिह्दोंसे ही उनकी कुछ पररुपरा मानी जाती है। मनुष्यों का वर्ण तथा 
जाति भेद्‌ आन्तरिक समझा जाता है, इसलिए वह और जाति को शामिल 
नहीं कर सकता, कोई पुरुष कैसाही शुद्धाचार और योग्य क्‍यों न हो, परन्तु 
इससे वह किसी और वर्ण अथवा जाति में दाखिल होने के योग्य नहीं 
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होसकता, क्षत्रिय अथवा शृद्व विद्या और अनुष्ठान में बहुत बढजाने से 
अथवा अपने सदाचार की श्रेष्ठता करने से ज्राह्मणका सवर्णी नहीं होस- 
कता, हस्ती का हृष पुष्ट ओर वलिष्ट बालक हस्तीका बच्चा कहछाकर शांभा 
पासकता है, परन्तु कोई उसको हृष्ट पुंश्ता से उसे सिंह का वालक न 
कहेगा, इसी प्रकार शूद्व यदि बहुत वह जाय अथवा आचार विचार में 
जआाह्मणों के समान होजाय तव भी व्णमें ब्राह्मण नहीं होसकता, इसी 
प्रकार निबेठ ओर अनपढ ब्राह्मण भी बाह्मण वर्ण से पतित नहीं हो 
सकता, इसमें कुछ सन्देह नहीं किन्तु उत्तम कर्ता और शुद्धाचार से 
अपने वण में श्रेष्ठ होसकता है 


अब एक बात शेष है ओर वह यह है कि यदि ब्राह्मण वेदाध्ययनादि 
के न करने से जाति से वहिष्कृत नहीं होसकता, तो म्लेच्छों के. साथ 
खाने से क्‍यों खारिज होसकता है । इसके विषय मे हम इतना कहते है 
कि, जव मनुण्य नि रोगी रहता है उसका शरीर रहता है, परन्तु सर 
जाता है, तो कोई भी उस शरीर को दाह किए विना नहीं रहता । इसी 
'प्रकार महा पाप करने से जाह्मण और क्षत्रिय का जाति व्णे नष्ट होजाता 
। अथात्‌ मरज्ञाता है, ओर वह विरादरी से निकाल दियाजाता है, जब- 
तक यह जाति नहीं मरती है, तवहीं तक वह ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय समझा 
जाता है ( ९ ) सत्वगुण, ( २ ) रजाोग्रुण, ( ३ / रजतपों सत्तग्रुण, 
( ४ ) तमोगुण-इन चारों थ्रुणों से चार वर्णा का आन्तारेक चिह्े 
बनाया गया है, यथा शासत्र मे लिखा भी है । 


शुद्ध विचार वाले बह्मा ने सृष्टि को रचने के लिए जब इच्छा की, तो 
उसके मुख से एक ऐसी सृष्टि उत्पन्न हुईं, जिसका स्वभाव सत्वशुण पधान 
था और बाहुओंसे रजोगुणवाल्ली सृष्टि, ओर जंघाओं से रजत और तमगुण 
वाली और पेरों से तमोंठुणवाली सध्टि उत्पन्न हुईं, इनमें पहले ब्राह्मण, 
दूसरे क्षत्रिय तीसरे वैश्य और चौथे पेरों वाली झूद्र है। 

ब्राह्मण चाहे कैसी पतितावस्था में हो, और अपनी विद्या ओर किया 


र्‌ 


कर्म को भूल गया हो, परन्तु उसका सत्वगुणी द्त्ति बदल नहीं सकती, 
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हाँ उसकी शरीर की दशानुसार रुए्ण रहसकती है, इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे 
केसे ही सत्तगुण के लिए उद्योग करे, परन्तु उसकी प्रकृति तो रजोगुण 
से बनती है वह किसी प्रकार से भी आह्यण नहीं होसकता। हाँ. यदि 
ब्राह्मण विद्वान है कमंकाण्डी है, तो उसका सत्त्गगुण पू्णमासी के चन्द्रमा - 
की भांति प्रकाशवान होगा, ओर क्षत्रिय अपने कर्म में पूर्णरूप से तत्पर 
होगा ओर सदाचारी होगा उप्तकी शूरवीरता मध्याहकार के सूर्य की 
समान तेजो मय होगी, इसी प्रकार आर जातियों के विषय में भी जानलों । 
यही सृष्टि नियम है और इसी सृष्टि नियम के प्रतिकूल जो लोग हैं, वह 
चांडाल और वर्णसहूर ( दोगले ) है। जैसे ब्राह्मणी और शझूद्ध का जाया 
महा नाच चांडाल ( भड्गी ) कहा जाता है जबकि सचखगुणवाली ब्राह्मणी 
तमोग्रुणवाले श्लद्व से मिल दोनों की प्रकृतिका सत्यानाश होकर उच्च 
कोटि का तम उत्पन्न हुआ, ओर उससे घृणास्पद भड्डी उत्पन्न हुआ, 
यह केवक उदाहरण है ओर जातियोंपर भी इसी प्रकार अनुमान करलो। 
स्पष्ट प्रतीत होता हे कि जातिमेद इंश्वर को ही स्वीकार है, यहकिसी का 
गढा या बनाया हुआ नहीं वह मूखेता से नहीं बना है अत्युत हिन्ुओंकी 
उन्नति के साथ उसका उन्माते हुई है, पशुओं का वर्ण भेद शारारेक है और 
मनुष्य का आान्तारैक, खासांविक छुल परम्परा, परन्तु धोर पाप से प्रकृति 
: ओर कुछ दोनों हो मिट जाते है । 


इस बातकों हम पहलेही कहचुके हैं, कि ब्राह्मण का स्वभाव साहिक 
है, इसी प्रकार क्षत्रिय का राजसिक, वेश्य का राजसिक ओर वामप्तिक ओर 
झुद्ग का स्वभाव ताप्सिक है यह स्वभाव भेद्‌ हमको चारोवणों के ग्रण, के 
और अवस्था से ज्ञात होते है, शाखने इसके बड़ी उत्तमता से दर्शाया हे, 
परन्तु आप महाशयों के सामने युक्तिही से काम लिया जावेगा और 
जैसे आपके प्रश्न होंगे वैसेही उत्तर दिये जावेंगे, देखिये जैसे भारतवर्षमें 
अनेक प्रकार के पशु और आरण्पक जीव विद्यमान थे, जिनको किसी 
प्रकार की वुद्धि नहीं थी, यह नंगे फिरते थे और वृक्षों के फल पुष्प 
खाकर निवोह करते थे, इनको खाने, पीने, भूषण पहिनने, पुस्तक पढने 


डर -  व्याख्थान रत्नमाला। 


आये समाज के दफ्तर में नाम लिखाने, बह्म समाज के मन्दिर में जाकर - 
उपासना करने आदि बातों का कुछ भी विचार नहीं था। 


सिंह, रीछ, भेस, किसी से इनका रूप नहीं मिलता, पुरुषोंके से इन- 
के नेत्र; कर्ण और नासिका थी झज्ग पुच्छ से दीन थे, तीाध्ण लम्बे डरावने 
. दांव ओर फाड़ने वाले आंकड़ेदार नख अवश्य रखेत थे, जिंस समय इनमें: 
मांसों का बल था, उस समय कोई मोलवी अथवा पण्डित इनको शिक्षा 
देने वाला न था, ओर न सम्यता सिखाने वाला । जिसने उनको उस झव- 
स्था भ शत: २ उन्नति के सोपान पर ले जाकर ' हजरते इनसान”” बनाया 
हो, केवछ कार की बिकराल गतिसे प्रकृति के नियम ने ही उर्नकी इस नूतन 
अवस्था तक पहुँचाया, और उस समय के छोगें। की समान अवस्था और 
. एकसी बनावट होने परभी बहुतों की उन सबका शिक्षक बनाया, और उन 
शिक्षकों ने उस समय के पुरुषों को शिक्षा और सम्यता से. भूषित किया 
- तो क्‍या आप यह स्वीकार नहीं करेंगे, कि उनका स्वभाव अवश्य सामान्य 
पुरुषों से उत्तम था, अथवा यह कि प्रकृति ने अवश्य इनको और लोगों से 
श्रेष्तर गुणों से भापित किया था १ अस्तु -आप छोगों का यह कथन हम 
बिना किसी प्रकार के तक जित्क स्वीकार करलेते है, कि ब्राह्मणों ने वर्ण 
भद ठथा जाति भेद केवछ अपने आपको सर्वोत्तम करने को किया; परन्तु 
इसके साथ आपको यह तत्काल मानना होगा कि सबसे प्रथम ब्राह्मणही 
विद्वान और बुद्धिमान हुए और सब से प्रथम उनको विद्या और बुद्धि पर 
_ अधिकार प्राप्त इुआ ! अतएव ब्राह्मण वह छोग ६ कि जिस समय मनुष्य 
वनमानस की अवस्था में अज्ञानी ओर मूखख थे. उनसे उन्नति करके सब 
से प्रथम मनुष्यों के गुरू बने, केवछ इरू गुण के प्रताप से जो इस समय 
और वनमानसों की अपेक्षा प्रकृति ने उनको विशेष प्रदान किया था ! 
आज कंल का समय आप लोगों की मनभावनी उन्नति का समय है; 
स्कूल काढूज, पाठ्शालाएं, मदरसें और शिशुशालाएं विद्यमान है, मत्यक 
विद्या के पण्डित महाशय बाहुलयता से मेल सकते हैँ । इस समय वंदा 
पढ़ना और सीखना सबको सुगम है, ऐसे समय में भी जो विद्या प्राप्त न 


व्याख्यान रत्नमाला । डर 


करपतके, क्या वह नितांत कुब॒ंद्धेवाला पुरुष नहीं है? पाठक वृन्द ! 
आज वह समय है, कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय सीखने के लिए उपाय 
विंद्यमान है, बेठने को यादि उत्तम नहीं तो साधारण स्थान अवश्य प्िल- 
जाते है, यह तो नहीं, कि निधन विद्यार्थी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा 
व्याकरण याद कर रहा है, आँधी चलती है और वृक्ष की शाखा के टूटने 
का भय है वर्षा होरहीं है ओर शीत के कारण कप कपी लगरही है भोजन 
केन मिलने से वृक्षों के फल पृष्प खाकर निबाह कररहा है. मनृष्यों-की 
सद्गति न मिलने से पशुओं में मिलकर रहताहै। भाई! अबतो सहसों 
पुस्तकें, सहखों स्कूल, सहखरों पाठशालाएँ लाखों, आम, करोड़ों मनुष्य 
और मनों खाने पीने की सामग्रिएँ विद्यमान हैं, इससे सहज और सुगम 
तथा उत्तम अवसर विद्या प्राप्ति करने का क्‍या और होसकता है ! परल्तु 
इस सुगमता परभी कितने सुशिक्षित ह ! ' 


परन्तु उस भूतकाल म जब कि उत्तम अन्न, गाय से दुग्ध ओर दुग्ध 
से घृत निकालने का विचार मनुष्य को स्वंप्त में भी नहीं था, उस समय में 
जो लोग उन सब आवश्यकताओं को दूर करके उन्नति के सोपान पर: 
आएरूढ हुए है, उनके गुण. केसे उत्तम और: अपूर्व थे, इस समय की उच्च 
शिक्षा ओर सम्यता की डींग मारने वाले , लोग जो उस समय की प्राचीन 
विद्याओों की देखकर वित्मित होते हैं, ओर उनको प्राप्त करने की शक्ति अपने भे 
नहीं पाते, इन अद्भुत विद्याओं को जिन लोगों ने किसी की सहायता 
के बिना माप्त किया था वह कैसे अछुत गुणों के छोग थे । जिस पर 
मेश्वरं को “बंतो वाचों निवतेन्तेअप्राप्यमनसासह” केहा गया है, उसके . 
पास जिनका मस्तिष्क यहांतक पहुंचगया है, कि सब मस्तिष्क का 
घमण्ड उससे चूर २ हो गया ओर होरहा है तथा भार होगा- वह लोग 
केसे अदभुत स्वभाव रखने वाले थे, कि जिनके मस्तिष्क से विज्ञान, . 
ज्योतिष, काव्य, पुराण आदि निकक कर समस्त भूमण्डल में विदां के. 
प्रकाश फेढाने का कारण हुए है, वह किस स्वभाव के लोग थे | अब 
हम भी तुम्हारे सुर में सुर मिलाकर कहते है, कि आ्ह्मणही. वर्ण भेद : 


हि] व्याख्यान रत्नमाला ॥ 


तथा जाति भेद्‌ के कारण है, जव कि उन्होंने अपने गुणों से एक 
अदस्ुत गुण पाया तो उसकी संदेव रक्षा के लिए और देशके लाम के 
निमित्त निससे उनका सुस्वभाव साधारण निकृष्ट गुण से मिलकर नष्ट न 
हो वर्ण भेद को वेदाजुसार विरूयात किया इस उत्तम शुण के पश्चात्त जो. 
'छोग बलवान्‌ हुए उन्हें को हम क्षत्रिय मानलेते हैं, उन क्षत्रिय और 
ब्राह्मणों से प्राचीन काल में अपनी २ श्रेठ्ठता के _छिए झगड़े हुए, परन्तु 
उससे हानि क्या है ! और भी विचार करने की बात है कि “ब्राह्मण- 
स्यमुखमासीत्‌” इस श्ञति के अनुसार जब कि चार वण की उत्पत्ति है 
तब मनुजी उनके कर्मोंका विधान करते है यह नहीं कहते इन कर्मों 
का करनेवाला यह वर्ण होता है और गीता में खव॒माव लिखे ह सो 
बह प्रमाण नीचे लिखते है । 

अंध्यापनम्रध्ययन यजनद यांजन तथा। 

दान प्रतित्रह चेव ब्राल्मणानासकल्पयत्‌॥ मनु० 


बेद्‌ पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना, दाव लेना देना यह छः कर्म 
जाह्मणों के वास्ते नियद किये गये. ओर 
शो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजेवमेव च। | 
ज्ञानविज्ञानमास्तिकर्य ब्रह्मकमस्वभावजम्‌॥ भन्‍गी० 
मन से किसी का अनिष्ट चिन्तन न करना, इन्द्रियों का रोकना, पवि- 
जता क्षान्ति ( सहना ) आजव ( सीचापन ) कोमलछता ज्ञान, विज्ञान, 
आरतकता इंश्वर का मानता यह तबाह्मणों के स्वाभावक् कम ह ॥। 
प्रजानां रक्षणं दानसिज्याध्ययनसेव च। 
विषयेष्वप्रसक्तिश्व क्षत्रियल्य समासतः ॥ मनु * ॥९ 
शोय्यतेजोधृतिदीश्य॑युद्धेचाप्पपलायनम । 
दानमीखरभावश्च क्षानकमस्वभावजम्‌ ॥ स« गीर 


. व्याख्यान रलमालां। . , ४५ 


प्रजा की रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, विषयों में नहीं फैंसना, वेद पढ- 
ना यह कर्म क्षत्रिय के हेत बनाये ॥ १ ॥ और शूर॒ता, तेज, छति, चैथ्य, 


- चतुरता, युद्ध से नहीं भागना, दान दुना, इचर से मीत करना यह क्षात्र 
यों के स्वाभाविक कम है ॥ २॥ 


पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। 
वणिक्पथं कुसीद च वेश्यस्य कृषिभव च ॥मनु ०॥ १ ॥ 
कृषिगोरक्षवाणिन्यं वेश्यकमस्वभमावजम॥ भ्‌० गी०॥२ 


पशुओं की रक्षा करनी, दान करना, वेद पढना, व्यापार करना, ब्याज 
लेना, खेती करना, यह कम वैश्यों के अर्थ बनाये ॥ १ ॥ खेती गोपालन 
व्यापार यह वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है ॥ २॥ 


एकमेवहि शूद्रस्य प्रश्ुः कर्मसमादिशत्‌ । 
एतेषामेववणानां शुभप्रामनसूयथा॥ मचु० ॥ १ 
परिचयात्मक कर्म शुद्स्यापिस्वभावजम्‌ ॥ मे ०गी ०२ 


.. शद्व का एकही कर है, निन्‍दा को छोडकर तीनों वर्णों की सेवा करना 
यह मजुजी ने ठहरा दिया है ॥ १ ॥ गीता में छिखा है झूद्र का सेवा 
करना यह स्वाभाविक कर्म है॥ २॥ 


इससे यह बात सिद्ध होती है कि आह्मण को ऐसे, क्षत्रिय को ऐसे 
वैश्य को ऐसे और शूद्व को ऐसे कर्म करने चाहिये यह अर्थ नहीं है कि इस 
कर्म के करने से ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य झुद्र होजाता है किन्तु चारों वर्ण प्रथम 
. उत्पन्न हुए पश्चात्‌ उनको कर्म सेपे गये जैसे कोई कहे कि यज्ञदत्त तुम 


यह काम किया करो तो क्‍या इसके यह अथ होंगे कि जो अम्ुक २ कार्य 
करे वोही यकज्ञदत्त होता है इससे विदित हुआ. यज्ञकत्त किसी पुरुष का नाम 


७७० कक. रे 


पूर्वकाल से है, अब उसको कार्य सेपि गये हैं, यादि कर्म करने से ब्राह्मणादि 


हा व्याख्यान रत्नमाला। 


होते तो ऐसे लिखते कि जो अध्ययनादिक करे वह आह्यण होता है, सो 
यह वात नहीं किन्तु उनको काये सोपे हैं जैसे कि पहिडे तो चासें 
वर्णो के नाम पीछेसे उनके काम और फिर । 


अतीत्य.हि गुणान्सर्वान्स्वभावो मूर्चिनि वर्तते । 


खभाव सबसे अधिक बलवान है, जिसके स्वभाव में जो बात है वह 
कभी नहीं जाती, ग्रुणें। से गुण अछूग नहीं-होता जौर यह भी तो सोचने 
का बात है के बड़ा होना कौन नहीं चाहता यादि उपरोक्त पट कर्मों- 
से ही ब्राह्मण होता तो वेद तो तीनों वर्ण पढ़े होते थे, क्या जो पढ़े हैं सो 
'पढा नहीं सकते, जिसने यज्ञ किया है वह करा नहीं सकता, फिर तो 
आह्मण के पट कप्ता की सभी कोई करसकते ये और सभी ज्राह्मण होजांते 
सो मनुजी ने निपेध कर दिया कि ओर दण्ण वेद को विद्या की नहीं पढ़ा 
सकते, इससे यह स्पष्ट हे कि ब्राह्मण जाति जन्म से ही होती है नहीं वो 
विश्वामित्र तप न करते, यदि पढ़े का नाम ज्ाह्मण होता तो मूर्ख ब्राह्मण 
ऐसा अयोग मानवधर्म शास्त्र में नहीं होता और कम करने से जाति नहीं 
बदलती, परशुराम ने इक्कीसवार पृथ्वी के सव क्षत्नी मारडाले वे भी ब्राह्मण 
थे उन्हें आज तक कोर क्षत्री नहीं कहता, द्रोणाचार्य्य अख्न विद्या सिखाते 
थे उन्हें आज तक कोई क्षत्री नहीं कहता, यह महाभारत में युद्धमी करते' 
थे यहमी क्षत्री नहीं कहराये ब्राह्मण ही कहलाये, फिर कण जब परशुराम 
के पास विद्या पढने को गये तो आठ बोले कि मे ब्राह्मण हूँ पीछे परझुराम 
ते क्षत्री जान कर शाप दिया यदि पढनेसे ही ब्राह्मण होते तो उन्हें क्यों 
छिपाना पडता, ओर गुण कम से ही उच्च वर्ण होता तो कर्ण में कोन से 
गण क्षत्री के नहीं थे सभी थे, ये भी असलक्षत्री पर अपनी जाति की खबर 
न होनेसे सूत पुजनाम से विरुयात हुए थे, जिस समय द्रौपदीके स्वयम्वर 
में धनुष कण ने उठा लिया तब उप्त समय द्रोपदी ने कहा कि हम सूत 
पुत्र को चरण नहीं करनी क्यों कि यह क्षत्री जाति नहीं यह सुन कण ने 
लज्नित हो धनुप रख दिया, अब कहिये यदि गुण कर्म से जाति होती तो 
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कर्ण घठुष रखता और द्वौपदी क्या आग्रह करती कणे में कौनसी बात की 
कमी थी परन्तु सूव के पालन करने से सूत जाति प्रसिद्ध होगई इत्पादि 
प्रमाणों से जन्म से ही वर्ण व्यवस्था सिद्ध होती है । 


॥ खत्युपश्चात्‌ जीवन ॥ 
मिसेज एनी वेसन्ट का व्याख्यान जो महाराजा 


फरीद कोट के राजभवन में हुआ था, 
ह जिसका अनुवाद । 


पम्भलनिवासी श्यामठाल जोशी उपमन्त्री सनातन- 
धमे सभा सम्मल से कराकर- 
पं० बलदेवप्रसाद मिश्र झुरादाबाद निवासीने 


ु प्रकाशित किया । 
महाराज साहव व्‌ प्रिन्नगण ! 


आप का धन से क्या सम्बन्ध है | आपका वान्धवों से क्या सम्बन्ध 

“ह । आपका अपनी झ्तो से क्‍या सम्बन्ध है | हे मनुष्य तेरी मत्यु निश्चय 
। उस कन्द्रा बिरानित जीवात्मा को खोजकर, आप के पिता और पर 
पिता .कहां चलेगये १ यह वह प्रश्न है जिसको महर्षि वेदव्यास ने 
महार्पें शुकदृव से किया था और अनेक युगान्तरों से मनुष्य जाति में - 
यह प्रश्न उठता रहा है मनुष्य के मनमें यह बिचार कभी २ उठा करता 
कि जीवन का क्या सुख है"! जगत के साधनों 

आर बल पराक्रम कीर्ति से क्या प्रयोजन है ! यदि कम्मी यमराज हमारे 
'हाथों से यह सुख छीन हेगा अतएव अनादिकाले से यह प्रइन होता 
आया है कि जन्म ओर मृत्यु क्या पदार्थ है, हम इस संसार में. अति हैं 
और चले जाते हैं। हम अल्प सप्तप के लिये यहां हैं परन्तु पित्मेक समय 
हम मे परिवर्तन होता रहता है। जिस बस्तु को हम प्रिय समझते हैं और 
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लैस पर अपना चित्त लगाते हैं वही हमारे हाथों से यमराज छीन छेता- 
है। समय आधे पर स्वयं हम भी मृत्यु को:पाप्त होजाते है। संसार के सारे 
सन्दृह युक्त विषयों में रत्युदी एक निस्‍्सन्देह पदार्थ है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने आरमद्भगवद्गीता में अज्जुन को समझाया है कि 'जातस्याहे ध्व॑ मृत्युक्षव 
जन्म सतस्थच” अथोतू जिसका जन्म हुआ है. उप्तकी ख्तत्य अवश्य “हे 
आर जिसको म्ृत्य होती है उसका जन्म निश्चय है यदि हम अपने आपको 
ससार में पाते हैं तो हम जानते हैं कि किसी समय हम संसार से अवश्य 
चले जावेंगे, हम नहीं जानते कि कब और किस अवस्था में हमारा शरीर: 
छूट जावेगा । परन्तु एक समय ऐसा होगा कि कालदेव निश्चयही हमारा 
आस करेंगे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है 


विशेष कर मनुष्य इस अवस्था से अपने नेत्रों को फेरलेता है । बहुचा 
: मनुष्य अपने आनन्द के समय को ऐसी वातों के विचार करने में नष्ट 
करना नहीं चाहता, परन्तु यदा तदा जब मृत्यु किसी मनुष्य के घर में घुस 
जाती है अथोत््‌ किसी सम्वन्धी की मृत्यु होजाती है तव झत्यु की ओर 
मनुष्य को अवश्य ध्यान करना पड़ता है । तव मनुष्य अपने हृदय में 
घृणा कर मृत्यु पर विचार करता है। कि रदि जीवन का निश्चयही नहीं है 
तो उसका आनन्दही क्या है [ ॥ 

ऐसी दशा में उसके हृदय में वेराग्य कासंसग होता है। जिससे उसको 
परिवर्तन शीर पदाथों से अरुचि होजाती है, ओर सांसारिक खुर्खों से दृष्टी 
फिरजाती है और उसके चित्त मं उस अविनाशी अनादि परमात्मा कीं 
ग्राप्तिं की उत्कण्ठा होती है, जहां आशा निराशा की छाया भी नहीं पड़ती 
परन्तु यह यथाथे वैराग्य नहीं है क्योंकि यह तो ऐसे समय में उत्पन्न होता 
: है ज़ब मन॒ष्य के सुखमार्ग को म्रत्यु रोकलेती है अल्प सम्रय के पश्चात्‌ 
यह क्षणिक वैराग्य जाता रहता है, क्योंकि इस वेराग्य का आदुभाव जीवा- 
त्माकों वास्तविक उत्कण्ठा से नहीं होता । शुद्ध वैराग्य जिसका मनुष्य के 
चित्त में पूरा प्रभाव पड़ता है जब होता है जब मनुष्य की इद्धि से प्रेरणा 
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केये जावात्मा को परमात्मा के मराप्ति को छालसा होता हैं एस वराग्य का 
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बीज मनुष्य की स्वाभावेंक प्रकृति में जंड़ पकड़ता है इस वैराग्य का कभी 
नाश नहीं होता । फिर उसको ऐसा ज्ञान होता है कि संसार भर में एकह्दी ' 
जीवात्मा है ॥ ह 
.. यथार्थ ज्ञान के बिना सांसारिक पदार्था की आशा निराशा से उत्पंत्न 
हुआ वैराग्य निराशा के दूर होते ही अपना भयभीत रूप हटा लेता है, ऐसे 
वैराग्य के समय में जब कि जगत की अनूठी शोभा पैराग्य के बादलों से 
आच्छादित हो जाती है और संसारी सुख रुचकर प्रतीत नहीं होते मंनृष्य 
को बड़े बड़े लाभकारी उपदेश मिलजांते हैं परन्तु जब बादल हटजाता है 
और जगत की शोमामयी माया अपना रूप दिखाती है ऐसी. दशा का 
लाभ संकट के समय में उठाना चाहिये, जब अपने मित्रों ओर हुटुंवियों 
का वियोग'प्र॒त्यु द्वारा हो मनुष्यों को इस वैराग्य से लाभ उठाना चाहिये। 
मनुष्य के चित्त में यह प्रइन उठता है कि जीवन ओर मृत्यु क्या पदार्थ 
है ९ क्‍या हम मृत्यु के पश्चात्‌ का वृत्तान्त जान सकते है। इस बात का 
तो हम को निश्चय है कि शरीर के नाश होने पर सब पदार्थों का नाश 
नहीं: होजाता है । शरीर के पात होने पर हमारा नाश नहीं होता परन्तु 
के पश्चात्‌ होता क्या है ! यमराज से भेट कर कर हमारी क्या दशा 
, होती है और किन किन छोकों में हमें यात्रा करनी पड़ती हैं, कोन कोन 
पदार्थ मृत्यु ढोक के हमको परलोक में प्राप्त होते है ( 
क्या कोई मनुष्य संसार में परलोक का वृत्तान्त बता सकता है। क्या 
कोई मनुष्य संसार में अपने अनुभव से कह सकता है कि मरने वालों की 
क्या दशा होती है ! कीनसी वस्तु उनको संसार में फिर जन्म दिलाती, है। 
इस स्थूल मृत्यु छोक में मनुष्य के पुनजंन्म का अधिकार किप्तको है! 
जन्म ओर मृत्यु का चक्र क्‍या है जन्म और मृत्यु का वह चक्र है जिससे 
हम बँधे हुए हे । ओर जिसते हमारा छुटकारा नहीं होसंकता ओर जिस 
चक्र में घूमते हुए हम और लोकों में चले जाते हैं और फिर लौट आते हैं। . 
हमको तीन लोकों में यात्रा करनी पड़ती है इसी चक्र से जन्म और 
झुत्यु होतीहे । वह कौन सी शक्ति है जिसने जन्म और म्रत्यु को इस, 
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परिवतेन शीढ चक्र में वद्ध कर दिया है क्‍या इस चक्र से छटकारा पाना 
सम्भव है $ क्या हम उन बन्धनों को तोड़ने में समर्थ हैं, जिससे हम 
छुटकारा पासकें ! क्या कोई ऐसी स्थायी दशा भी है जिसको पाकर 
हमको पूर्णशान्ति ओर अनन्त सुख प्राप्त हो ओर जहां दुःख कुछ 
भीनहो! हे 
बारम्बार मनुष्य के हृदय में यह प्रश्न उठा करते हं। आज की _ 
राज के विचार में इसी प्रवन के उत्तर देने का में उद्योग करना चाहती 
हूँ और में देखना चाहती हूँ कि प्राचीन ऋषियों के सिद्धान्तों से यह 
प्रक्ष समावान होता है कि नहीं। प्राचीन ऋषियों के उपंदेशों को 
आप्त किये हुए विद्वानों के विद्याचक से भे आपके प्रश्न का उत्तर देना 
चाहती हूँ । ह 
हम लोग उस निश्चित अवस्था की खोज करना चाहते हैं, जिसमें 
रहकर मनुष्य वारम्बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है और किस प्रकार 
इस चक्र से छुठकारा पाकर उप्त अचल और मननन्‍्त शान्त अवस्था को 
प्राप्त करा है ॥ 
पहिले हमको इस प्रश्न के प्रथम भाग अथोंत्‌ जन्म और मृत्यु के 
चक्र पर विचार करना उचित दे। यह प्रश्न अति आवश्यक हे क्योंकि 
हम छोगों में से अधिकांश इस चक्र से निर्लने में समर्थ नहीं है। पूर्ण 
मुक्त दशा को प्राप्त होने से पूर्व बंहुत कुछ साधनों की भावशयकता है 
ओर मुक्ति प्राप्त होने से पहिले हममें से वहुत छोगों को बहुत बार जन्म 
लेना है परन्तु इस बन्धन को तोड़ना ओर किस मार्ग पर हमको चलना 
चाहिये सो एक गूढवातां है । 

मैंने अभी कहा है,कि जीवन और मृत्यु के चक्र में मनुष्य को तीन- 
लोक में जाना पड़ता है, सबसे पहिले मृत्युलोक है परन्तु इसका वृत्तान्त 
लिखने की अधिक आवश्यकता नहीं क्योंकि इसलोक के उत्तान्त को हम 
सब छोंग जानते है परन्तु इस विषय में एक बात कहनी है जिसके 
कारण से मनुष्य इस चक्रसे नहीं वचते, हम सब छुख़ पाने की इच्छा 
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करते हैं और यदि आप इस पर बिचार करें तो यह मनुष्य जन्म्र का' 
एक-परम सिद्धान्त भी है.कि मनुष्य सदा सुख पाने की इच्छां करता 
है परन्तु इसकी सन्‍्तोष ओर शान्ति कमी नहीं होती | यदि वह किसी 
-बस्तु को भहण करता है और उसमें छुस्न नहीं पाता तो अपने मनमें 
कहता है कि मुझ से भूल हुई मेने अविचार से उस वरतु में सुख चाहा 
अब में ढूसरे मार्ग से सुख पाने का उद्योग करूँ, तब वह उस मारे से 
लोटता है और फिर भी सुख पाने का विचार करता है। परन्तु उप्तके 
मंन को किसी. प्रकार से शान्ति नहीं होगी। यह स्वाभाविक बात है 
क्योंकि सुख पाने की इच्छा ईश्वर देता है परमेश्वर.ही हमसे सुख भाप्ति 
की इच्छा कराता हे क्योंकि इसी चेश के द्वारा हम उसको भराप्त होसकते 
है । हम स्थूल पदाथों में सुख प्रतीत करते है अथोत्‌ सांसारिक वस्तुओंको . 
सुख पानेकी इच्छा करते है यह सागे जगत का अनुभव है । जिस समय 
इस शरीर को शान्ति नहीं मिलती हे तव यह बड़े वड़े अधिकार चाहता 
है। यह छालची शरीर वस्तुओं की भोर दोड़नेवाला है इसकी खान 
पान ओर खत्री विषय के सुख की इच्छा होती है इस कारण सदा किसी 
न किसी वस्तु के अरहण करने का उद्योग किया करता है सब से पहिले 
मनुष्य शरीर में सुख पाना चाहता है इसका अधिकार इसके चित्त में 
बड़ा प्रवढ्व होता है परन्तु यह नहीं समझता कि थोंडे समय में यह इच्छा 
जाती रहेगी.१ अतएव्‌ अज्ञान से इसके भवेश को मार्ग देता है। जब उस 
को भोजन की इच्छा होती है वह छाच- से अधिक भोजन की 'इच्छां 
करता है। जब उसकों स्री विषय की इच्छा होती है तव भरी वह अधिक 
डी चाहता है परन्तु परिणाम क्या होता है रुचि ओर अनेक रोग शरीर में 
"उत्पन्न होजांते है। अतएवं परमेश्वर जीवों को उपदेश करता है कि इन्द्रियों 
के विषय शान्ति वा शरीर में सुख पदार्थ वर्तमान नहीं हे । इन्द्रियों के 
: विषय से उसकी तृष्णा अधिक वढ़ती है। जितना अधिक वह पीता 
हैं उतनीही अधिक उसकी पीने की तृष्णा बढ़ती है, जितना अधिक 
वह भोजन- करता है, उतनीहीं अधिक उसको भोजन ठतृष्णा - 
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बढती है। ऐसेही जितना अधिक वह खी विषेंय करता है उतनीही 
अधिक उसकी इच्छा बढती है । यह लिखा हुआ है कि अम्निपर 
घृत डालकर उसका बुझञाना सहज है परन्तु प्रवल इन्द्रियों का दमन 
करना सम्भव नहीं । इस प्रकार कहीं सुख नहीं मिलता है, और ईश्वर 
हमको. समझाता है कि “तुम्हारा सुख तुम्हारे शरीर में नहीं है, यदि 
तुम सुख की खोज शरीर में करोगे तो तुमको बारम्बार निराशा होगी । 
तुमकों सुख प्राप्त नहीं होगा परन्तु तुम्हारा अधश्पतन होगा” ॥ 
तव मनुष्य महान और अचल सुख के लिये मानसिक विचारें मे 
उपयोग करता है परन्तु कभी केश ओर दुःख आपडने से बुद्धि विचार का 
आनन्द जाता रहता है और फिर उसके मनमें विचार करने की सामथ्ये 
नहीं रहती और यादे वह दुःख में भी वीरता से ऐसे विचार करता रहा 
तो बुढापा आजाता है जब उसके मस्तिष्क में शुद्ध विचार करने की 
सामर्थ्य नहीं रहती तबहीं मानसिक सुख का अन्त होजाता है । यद्यापि 
यह मानसिक सुख शारीरक सुख से बहुत उसम है । 
इस प्रकार सब मार्गों से मनुष्य टक्कर खाकर लोटता है । खाभा- 
विक रीति पर मनुष्य को परमात्म तत्व में सुख प्राप्ति की खोज 
होती है। यहही एक ऐसा खुख है जहां आशा निराशा भ्रुणा अरुचि 
नहीं होती । यहही केवल ऐसा सुख है जहां विषय. ओर रोग का संसर्ग 
नहीं, इस स्थान पर उसको ज्ञान होता है कि जीव और जह्म एकही तत्व 
है ओर वह उस आनन्द अवस्था का भागी होता है जहां पर आनन्द और 
प्रेम का ख्तोत है । 
परन्तु अब हमको एक ऐसे मनुष्य की मृत्यु पर विचार करना चाहिये 
जिसने अंपनी जीवित अवस्था में शारीरक सुख चाहा है जब मृत्यु से 
उसका शरीर नष्ट होजाता है तो वह फिर उस शरीर को अपने सुख भोग- 
नेमें यन्त्र की भांति काम में नहीं छासकता । अब में आपको ठोक २ बत- 
लाती हूँ, कि रुत्यु के पश्चात्‌ क्या होता है ! में दो दृशन्त,लेती हूं, एक 
दृष्टान्त ऐसे मनुष्य का जिसने सारे सुखों को अपने शरीर में हो पाया है, 
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दूसरा ऐसे मनुष्य का जो सदाचारी और सन्‍्तोषी है। ओर उसको मान- 
सिक विचारों के अभ्यास में सुख होता है। अब देखना चाहिये कि पृत्य 
के पश्चात्‌ इन दोनों मिंच मनुष्यों की क्या दशा होती है ॥ 
दो छोकों में होकर इन मृत मनुष्यों को जाना पड़ेगा परन्तु इन दोनों 

मनुष्यों की दशा मिन्न २ होगी एक मनुष्य विषय सुख को लियेहुए शरी: 
रको छोड़ता है, पंहिले उसकी अचेत दशा होती है और निद्रा आजाती है 

, ओर शरीर के नष्ट होनेपर थोड़ी देरतक अचेत रहता है ! जागने पर अपने 
आपको प्रेत लोक में पाता है यही लोक भूतों का छोक है और इसको 
काम लोक वा इच्छा छोक भी कहते हैं; जिस समय वह जागता है उसकों 
प्रथम अपने विषय सुखों की याद आती है जिनको जीवित अवस्था में अंपने 
विषय सुख की शान्ति के लिये पालन किया था, अब यह विचार इस 
समय मड़कते हैं, ओर अपने विषय की पूर्ती चाहते हैं । यादे उस मनुष्य 
को सुन्दर और स्वादिष्ट भोजन और पीने या ख्री विषय का अभ्यास है तो 
यह कामना म्रत मनुष्य को मृत्यु के पश्चात्‌ जागने पर भड़कती है। परन्तु 
उसका सक्ष्म शरीर ऐसा है जो उसकी इच्छाओं को शान्त करने में समर्थ 
नहीं है यदा तदा इस शरीर को बलिष्ट शरीर भी कहते हैं, क्योंकि यहीं | 
शरीर जीवात्मा को वद्ध किये. हुये है । वह केदी की समान बन्दी गृह 
(7क]) में बद्ध है यह बन्दीणह (“#ं)) जिसमें वह वद्ध है विषयों और 
_कामनाओं का वना हुआ हे मृत्यु छोक में उसने हन विषयों को भोग, 
करने से इस शरीर को बलिष्ठ कर दिया है ॥ 

इन विषयों का तुम्हारे स्थूल शरीर से कुछ सम्बन्ध नहीं है।यह स्थूल 

शरीर तो इन विषयों के भोगने का एक यन्त्र मान हैं) यह विषय काम- 
नायें सूक्ष्म शरीर में होती है, इसही सूक्ष्म शरीर में इन विषय - कामना- 
ओंकी जड़ होती है और इसी स्थान पर इनके केन्द्र (0०४७० ) हैं और 

: यह स्थूल शरीर उनके भोगने का एकयन्त्र है इस यन्त्र में कर्मेन्द्रियां है 
जिनसे इन्द्रियों को मक्ष्य कराया जाता है । स्थूल शरीर इन इंद्वियों की 
इच्छा पूर्तीं का- एक यन्त्र है ॥ 
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इस प्रकार मृत्यु के पश्चात्‌ ऐसे मनुष्यों री इन्द्रियां बड़ी बलवान 
होती हैं ओर जीवात्मा को बांध लेती है। उसको उन भोगों की इच्छा 
होती है जो उनसे मृत्युल्ोक में भोगे थे और भोगों के अभाव से इस समय 
उसको कैश होता है क्यांकि जिन भोगों को वह चाहता है वह मृत्युदोक 
से सम्बन्ध रखते हैं, ओर इसलोक में वह उनको भोग नहीं सकता। इस 
प्रकार उसको उन विषयों की इच्छा होती है, जिसको शान्त करने में 
बह समथ नहीं हैं ॥ ह 
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सृत्यु के पश्चात्‌ यह दशा उन मनुष्यों की होती है जिन्‍्हों ने मृत्यु 
छोक में अपनी इन्द्रियों से विषयों को भोगा है अन्त में भोगों का 
यन्त्र अथात्‌ स्थूल शरीर नष्ट होजाता है । वह ठीक ऐसा है जैसे कि 
एक अत्यन्त भूखा मनृष्य किसी दृढ़ जगह पर बांध दिया जावे और 
- एक भोजन की थार उसके सामने रख दीजावे परन्तु वँधे होने 
के कारण वह भोजन तक नहीं पहुंच सकृता उस मनुष्य की जिसने 
अपने जीवन को इद्वियों के विषय में व्यतीत किया है । अब इन्द्रियों 
के भोग का यन्त्र स्थूल शरीर मृत्यु द्वारा नष्ट होगया, अतः सत्य ऐसी 
असन्‍्तोष युक्त वुरी दशा मनुष्य की मरने के पश्चात्‌ होती है स्थूल 
शरीर को नष्ट करदेती है परन्तु इन्द्रियां वर्तमान रहती है । यदि किसी 
बुद्धिमान मनुष्य को इस वात का ज्ञान होजावे तो वह प्रेत छोक भें ऐसी 
नभाग्यहीन वा दुखदायी दशा की न भोंगेगा । इस जीवन में आप मीठा. 
होने परभी विषको नहीं खावेगा ।.आप मूखेता - से भी विष ग्रहण नहीं 
करेंगे । आप यही कहेंगे कि नहीं में ऐसी वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा 
जिससे अन्त में दुःख होने तो आप इन्द्रियों को ऐसा क्यों बलिष्ठ करते . 
है। जो मृत्यु के पश्चात्‌ आपको प्रेत छोक में कष्ट दें जहां आपको भूखा 
मरना पड़ेगा क्योंकि वहां पर यह विषय आप नहीं भोग सकते ॥ 


वारम्बार मनुष्य समुदाय में मंने इस वृत्तान्त को समशाया है। मे 
इन बातों को केवल इसी रीति पर नहीं जानती हूँ कि मेने उनका 


देखने 


धर्म अनन्‍्यों में पठन किया है परन्तु में उसके देखने के योग्य भी है 
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जैसा अभ्यास करने की मुझे शिक्षा दीगई है मह॒ष्यों को ऐसे छेद में 
देखते हुएं मुझे बडा दुःख होता है ओर वास्तव में प्रत्येक मह॒ष्य को 
यह देखकर दुःख होगा कि मसुष्य उस वन्धन को नहीं तोड़ सकते 
कि जिसकी .उन्होंने स्वयं बनाया है। जो मनुष्य इन्द्रियों का विषय 
. भोग करते है उनकी शरीर छूटने पर यह दद्या होती है परन्तु भेतलोग - 
में मृतक मनुष्य को मतलोक के दरीरधारी निवासियों से भी कुछ सहा- 
यंता मिल्सकती है ओर मृतक श्राद्ध जिसके करने की आपको शिक्षा 
दीगई है यह भेतों की सहायता का उपाय है. और इस सहायता से वह 
भेत उस-बन्धन से छुटकारा पाकर स्वर्ग छोक को जासकते हैं। भ्राद्ध में 
मन्त्रों का प्रयोग कियाजाता है जिनका प्रयोजन यह है सारे शब्दों से 
वायु में ( ए५०४४०७ ) हरकत होती है ओर यह हरकत वासुसे टक्कर 
खाकर सूक्ष्म परिमाणुओं को इधर उधर छिन्न मिन्न करती है और यह 
हरकत शरीर से टक्कर खाकर उसके खण्ड खण्ड करदेवी है। अत्र में आ- 
पको मत्युलोक का एक उदाहरण भी सुनाती हूँ यदि आप एक समृह 
सैनिकों ( 80१०४ ) का एक साथ आगे पीछे कदम ब कदम चलते 
हुए देखें इनके चलने से एक हरकत होगीःऔर यादि यह सैनिक किसी 
जीणे पुल पर हौकर जावेगा तो में साहइससे कहती हूँ कि आप इस 
बात को जानते है कि सेनापति ( 0०09४४०१७7 ) उन मनुष्यों को आगे 
पीछे छितराकर चलने की आज्ञा देवेगा. क्यों! इस लिये कि यादि यह 
सेना इक होकर क्रमानुसार चलेगी तो इसमें पुल के टूट जाने का भय 
) पदम वे कंदम क्रमाहुसार चलते से जो हरकते ( प्ाफ्ऋ0७४8 ) 
होती है यह चड़ी वलिष्ठ होती हे यह जिस वस्तु से टक्कर खाती हैं 
उसको तोड़ डालती है इस मकार पुछुपर चलती हुईं सेना को छितैरा कर 
चलने की आज्ञा दीजावेगी ट 


मन्त्र भी बड़ी बलिछ हरकतें ( ए४७७४४०७ ) उत्पन्न करके जीवात्मा 
के बन्धक शरीर से टक्कर खाकर उसके खण्ड खण्ड करने का उपाय 
करते है इसी प्रयोजन से श्राद्ययज्ञ किया जाता है और मन्त्रों का उच्चा 
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रण किया जाता है परन्तु इस यज्ञ को बड़ी सावधानी से करना चा- 
हिये । पुरोहित विद्वाव: और सदाचारी हो नहीं तो उसके मन्झ्रों में छुछ 
सामथ्य॑ नहीं होगा। दुराचारी और अपढ अथांतू निरक्षर पुरोहित के मन्त्र 
उचारण भ वह हरकत नहीं होती इस लिये मुख पुरोहित से श्राद्ध कराना 
निरर्थंक है और यदि आप विद्वाव और सदाचारी पुरोहित से श्राद्ध कराते 
है तो वास्तव में आप अपने मिश्र और कुटुम्बियों की भ्रेतहोक में बड़ी 
सेवा वा शुक्षपा करते हैं इससे उनको उस बन्धन से छुटकारा पाने 
में सहायता मिलजावेगी | ह 
अब तनिक उस मनुष्य की ओर भी ध्यान देना चाहिये जिसने इस 
मृत्यु छोक के जीवन में इन्द्रियों को विएयें रे प्रवृत्त नहीं किया है यह 
मनुष्य भी भेत छोक वा कामलोक को जाता है इस मनुष्य की क्या 
दशा होती है! अपने जीवन में ही इस मसुष्य ने इन्द्रयों को दमन कर 
विषय वासनाका नाश कर दिया है। उसका परिणाम यह होता है कि 
इस मनुष्य के वन्‍्दीगृह ( 7शञ्षा ) के बनने के लिये बहुत थोड़ा मसाला 
रहजाता है। जिस प्रकार कि आप कोई मकान विना ईंटों और मिट्टी के 
नहीं वना सकते इसी प्रकार अतछोक में आप का वासना रूपी शरीर 
नहीं बन सकेता, यदि आप विषय वासना में इंप्रत्त नहों। सारोश यह 
है कि जितेन्द्रिय मनुष्य का सूक्ष्म भेव शरीर सुगमता से खण्डित होस- 
क॒ता है ओर वह शरीर बहुत शीघ्र ख्वर्गधाम की यात्रा करसक्ता है वह 
मनुष्य प्रेतढोक में रोका नहीं जाता और बहुत शीघ्र वैकुण्ठधाम को गमन 
करता है, उसको वहां दुःख नहीं होता, क्योंकि उसका शरीर हुःख के बदले 
उसकी सहायता करता है और वह बिना किसी केश और हुःख के आनन्द 
कें साथ स्वर्गधाम वा सुखलोक में देवताओं के सत्सड़ से पूर्ण ज्ञान को 
प्रापहोताहै।... 
.. अब इस स्थान पर बुद्धि का-काम पड़ता है जिस मनुष्य ने अपनी 
मानसिक शाक्तियों को सूक्ष्म विचार द्वारा झुद्ध किया है और महरुष्यों का 


ञ्ु 


०५ ड बे ह। 
बड़ा उपकार किया है जोर सदा दयावान और सदाचारी रहा है वह वहाँ 
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पर अपने सारे सत्कर्मों को अपनी बाट देखता हुआ पाता है। उसके सारे 
' शुभ विचार ओर सत्कर्म उसके निकट वराकर उस का ऐसा सुन्दर 
शरीर रचते हैं मिसको पाकर वह अह्मछोक के सुखों को भोगता है उसके 
सारे संत्कंम शुभ कामना और शुभ विचार उसके पूर्व जन्म के स्वर्गीय 
शरीर को रच देते हैं जिसके द्वारा वह देंबलोक के सारे आनन्दों को 
भोगता है। | 
- इस प्रकार का शरीर आपको -वनाना चाहिए जिसको मृत्यु के पश्चात्‌ 
जाप धारण करसकें यह शरीर शुभ कामना सत्करम शुद्ध विचार और 
परोपकार करने से बनता है। आप विचार ( १४०००)६ ) की प्रवलूता 
को नहीं जानते है जिस समय आप सुन्दर वस्तु विचार करते हैं तो आप 
एक सुन्दर शरीर रचंते है जो जीवित अवस्था में आप के निकंट रहता है 
आर सन्पार्ग प्रवृत्त होने भें सहायक होता है। प्रत्येक दिन कुछ 
थोड़ासा समय आप को सुन्दर विचारों में लगाना चाहिए। प्रात+काल 
को नित्य कर्म करने के पश्चात्‌ शुभ विचार और सुन्दर पदार्थों का 
ध्यान किया करो । 


इस प्रकार आप ऐसा शरीर रचते है जो मृत्यु के पश्चात्‌ आपको सगे 
में लेजाने के लिए वाट देखेगा, अपने नित्य ध्यान के लिये किसी सुन्दर 
विचार को अपने ध्यान में स्थिर करछो जिससे अन्त समय में यह 
विचार तुमकी अपने लोकों में लेजावेंगे भगवद्गीती में आनन्दकन्द भग-: 
चान्‌ श्रीकृष्ण ने समझाया है कि. जीवन में जिस वस्तु में मनुष्य 
की वासना होती है मरने पर उसी वस्तु के छोक को वह जातां 
है, स्वगींप शरीरको आप उतने समय तक धारंण कर सकेंगे 
कि जितने दिनों वह ठहरेगा अर्थात्‌ आपके सत्कर्मोकी अवधि तक वह 
शरीर रहेगा जो आपने सत्कम्मों द्वारा बनाया है मितने अधिक. आपने 
“सत्कर्म किये है उतने अधिक समय तक आपका स्वर्गीय -शरीर- बना 
रहेगा और फ़िर नियमानुसार आप इसी छोक में आवेंगे जहां की आपकी 
वासना था । 
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ऋषियों अथोत्त महात्माओं का कथन है कि यज्ञ से स्वर्ग की माप 
होती है यह वात सत्य है । यदि कोई मनुष्य यज्ञ करे और वह खर्ग के 
सुखखों को भोगे जो पदाथ मनृष्य यज्ञ में अपण करता है वह पदा् उत्तको 
लोटकर मिलता है । मनृष्य गहने आभूषण और पृथ्वी और बड़े २ 
मकानों में रुपया खचे करते है ओर उनको उसका कुछ पछतावा नहीं 
होता इन वस्तुओं से थोड़ी देर के लिए उनको सुख मिलजाता है परन्तु 
जिंस समय यह सुख जाता रहा फिर कुछ नहीं रहता। परन्तु जो पदार्थ 
मनुष्य ईश्वर के निमित्त अपंण करता है उसका उसको पछतावा होता है 
देवता मनुष्य से यज्ञ दान चाहते है। वे ऐसा दान चाहते है निसते ओरों 
का भी उपकार हो। कूपों का बनवाना इंक्ष लगाना और मह॒ष्यों का 
उपकार करना और फिर देवता छोग जो न्यायकारी है इस स्वरगीय शरीर 
में उसको वह पदाथे पहुँचाते है यदि मनुष्य अधिक दान करेगा उसक 
खर्गींय शरीर भी अधिक दिनों तक रहेगा । 

यह नियम है कि मनुष्य उस स्थान पर जन्म लेगा जहां उसके वांछित 
पदार्थ वर्तमान होते है । 

पनिषद्‌ में ऐसा लिखा है कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार 

एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। अधिकतर मनुष्यका इच्छाय 
स्थूल मृत्युलोक से सम्बन्ध रखती है इसीलिए वह शीतघ्रही मृत्यु टाकम 
जन्म लेता है। 

तीन कारणों से पुनर्जन्म की इच्छा ओर पूर्व॑जन्म के. विचार मेंने आप 
को बतलाए हैं कि इन बातों का काम, काम लोक तथा सगे छांक रे 
किस प्रकार पड़ता है । कुछ कर्मों का फल तो इन दो परलोकों में भोग: 
केता है भीर शेष कर्मी के निमित्त पुनर्जन्म हे।ता है । 

जब मनुष्य का पुनर्जन्म होता है उसकी प्रक्रति उसके पवेजन्म के. 
विचारों के अनुसार वनती है जो उसके जन्मका मूल कारण है) 

आप जानते हैं कि जन्म के समय मनुष्य मित्न २ प्रकृति के होते है। 
दो बच्चे मिन्न २ म्रक्राति लिए हुए जन्म लेते है। एक बचे की आप लालनों 
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. 'पोवेंगे किसी वच्चे को आप संवार्थी प्रक्रति पावेंगे और कोई वच्चा वहुंतही 
क्रोधी होगा । कोई बच्चा प्रेमी होता है ओर कोई विलकुछझ कमी ओर 
रूसी-प्रक्ृति होता हे । यद्यापि यह सब बच्चेही हैं परन्तु प्रकृतियां भिन्न * 
है। यह उनके स्वभाव उनके पृर्वजन्म के संरकारों से है । 


आप जानते है कि कितना अधिक मनुष्य का सुख उसके स्वभाव वा 
-प्रकृति पर निर्भर करता है यादि कोई महुष्य सदाचारी ओर साधु खव॒माव 
नहीं है तो वह चाहे धनवान वा राजा क्‍यों न हो उसको सुख नहीं होगा ॥ 
| तो आपका स्वभाव आपके विचारों से वनता है जैसा आप ध्यान करेंगे 
वैंसेही आप बन जावेंगे। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का वाक्य है कि मनुष्य की 
उत्पात्त उसके विचारों से होती हैं। जेसा मनुष्य विचार करगा वसा हा 
बनजावेगा । विचारों से केवल स्वर्गीय शरीर ही नहीं, बनता है । परल्तु 
तुम्हारा स्व्माव भी उसी से बनता है यादि तुम साधुत्व का विचार करोगे 
शुद्ध स्वभाव धारण कर जन्म  लोगे । याद कुत्सित प्रकृति का ध्यान करोगे 
'तुम्हारा कुत्सित समाव के साथ जन्म होगा। यह वह नियम ( ४१४ ) है. 
जिसमें परिवतेन नहीं होसकता ॥ 

दूसरी वस्तु आपकी इच्छाये है आपकी इच्छाओं से यह स्थिर होजाता - 
हैं कि कोन २ पदार्थ आपको आगामी जन्म में प्राप्त होंगे । यादे आपको 
रुपये का बहुत कुछ ध्यान है तो आपको आगामी जन्म में धन मिलेगा 
परन्तु सोचिये कि कौनसा पदार्थ ग्रहण करने योग्य है । बहुत धन और 
उच्च पदों से ही केवल सुख प्राप्त नहीं होता है। अब में आपकी एक ऐसे 
मनुष्य का दृशन्त सुनाती हूँ जिसकी अवस्था आश्वेष जनक थी । वह 
'महुष्य वडा धनहीने था उसने ठेफेदारी का काम किया और वडा धनवान 
होगया.। जो काम उसने किया उसमें सफलता प्राप्त की इस प्रकार उसने 
लाखों करोड़ों रुपये संग्रह कर लिये और एक बडा सुन्दर भवन बनवाया 
व्‌ उसकी खूब सजाया परन्तु ऐसा सुन्दर मवने होने पर भी उसने उससें 
निवास नहीं किया वह बडे केश में रहता था और द्रिद्री रूता था. 
उसके बच्चे बेपरवाह थे उसकी ख्री मरगईं थी और उसके कुटुम्बी उससे 
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लणा करते थे इतने बडे धन कुबेर होने पर भी वह दुः्खी रहता था वह 
: एक छोटी सी झोपडी में रहता था और उसके पास एक नौंकर था, और 
वह भी रोगी था, अब इसके पूर्वजन्म की अवस्था विचारने योग्य है, उस, 
मनुष्य की रुचि सदा रुपये में रहती होगी काम के अटछ नियमानुसार 
'उसको घन मिला उसकी पूर्वजन्म की अवस्था वहुतही क्लेश जनक थी। 
बह बहुतही स्वार्थी ओर छारूची था और उसको धन भी मिला परल्तु: 
भलीभांति भोग न सका । इस जीवन का परिणाम यह हुआ कि उसको 
धन मिला परन्तु इसपर भी उसको छेश रहता था ॥ 
अब कर्म फल को विचारिये यदि इस जीवन में इस संसार में आप 
औरोंको शारीरक सुख देँवेंगे तो पृवजन्म में आपको शारीरक सुख मिलेगा 
याद आप अपने निकटस्थ को धन प्रदान करेंगे तो आपको भी धन 
मिलेगा यादि आप दूसरे मंनुष्यों को सुख देंगे तो आपका स्वयं परिश्रम 
'करना चाहिये । कल्पना कीजिये कि कोई धनवान मनुष्य से साधारणके 
लिये एक वाटिका ( 70% ) बनवाता है यह वहुत अच्छी वात है क्योंकि | 
इससे मनुष्यों को वहुत कुछ सुख मिलता है वहां पर उनको ताजी हवा 
अथीत अच्छी वायु मिलती है बैठने के लिये वृक्षों की छाया मिलती है . 
यह शारीरक सुंख उसको छोद कर मिलेगा जो सत्कर्मों का और उपकारों 
का बीज उसने बोया है वह उसको छोटकर पिलेंगे परन्तु यादि उसको 
आत्मिक सुख के करने की अभिलापा है तो उसको निष्काम दृश्टसे कर्म 
“करने चाहिए ।उसको निष्काम बुद्धि से दूसरों का उपकार करना चाहिये॥ 
यह निष्कामत्व उसकी प्रकृति मं मिलज[वेगा, और उसको सुखी 
: बनावेगा। मनुष्य को अपने कर्मों और स्वभाव दोनों का ध्यान रखना - 
चाहिये, परन्तु अपने कर्मों को भूलना नहीं चाहिये । यदि कोई महलष्य' 
"किसी के साथ अन्याय करता है तो वह भन्याय छोटकर कर्म शास्त्र के 
अजुसार उसको मिलता है ॥ हु लि 
याद बल को उचित रीते से काम मे नहीं लाया जाता है यदि इस 
बल को दूसरों के कष्ट पहुंचाने में वरता जाता है तो ऐसा अन्यायी 
राजा आगामी जन्म में कष्ट भोगेगा अथोत्‌ उस वीज के फल काटेगा 
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जो उसने स्वयं बोया है यह कर्मशास्र का नियम है। जिसके द्वारा 
मनुष्य को उत्तके. कर्मों का फल मिलता हे ओर उसकी सामर्थ्य के. - 
अलुसार उसपर जिम्मेदारी का बोझ है । 


. परमेश्वर मनृष्षों को उच्च अधिकार देता है मर उनको जगत अपना 
प्रतिनिधि रूप बनाकर मेजता हे हिन्दू शास्त्रों में यह उपदेश दिया गया 
है कि राजा इंश्वर का रूप होता है। जैसा कि भगवदगीता में कहागया 
है कि' “नराणांच नराधिप/” और राजों में इंश्वरीयशक्ति होती है। 
उनमें इंइवंरीय शक्तियां और उसकी मान प्रतिष्ठा इंश्वर समान की 


[0] 


जाती है। और उसके बदले में उसको रक्षा करना, न्याय करना, धन- , 
वानों से दीनों की रक्षा करना, और बलूवानों से निवंलों की रक्षा करना, 
उंचित है । निर्बक्ों की रक्षा उसमें मिलती है वंयोंकि महाभारत में ऐसा 
लिखा है कि दीन दु!खी महुष्य के आंसू बड़े २ बलवानों की शक्ति को 
नाश कर सकते हैं। परमेश्वर सारे संसार के भूपतियों का राजा. है । वह 
इन भूपों के अन्याय व कानूनी बेपरवाइयोंका हिसाव मांगता है भत्येक 
शक्ति को महाशक्ति का स्मरण रखना चाहिये, जिसके सन्मुख उनको 
हिसाव देना है। जीवन और मृत्यु का नियम यही है। इसी चक्र में 
जीवात्मा को घूमना पड़ता है ॥ 


इस चक्र के विषय में एक बात कहना और है जिससे छुटकारा नहीं 
पासकता । हमको इस चक्रमें धूघने और बारस्वार जन्मलेने ओर-शंरीर 
त्यागने की आवश्यकता नहीं । हम इससे थक गये और छुटकारा 
चाहते है। ऐसे समय पर हम मुक्ति मागे की खोज करते हैं। आपको 
नाचकेत की कथा याद होंगी जब उसका पिता हवन कर रहा था 
पुत्र ने पूछा पिता तुम मुझको किसकी भेंट करोगे ९ पिता ने उत्तर दिया 
कि बेंटे में तु यमराज की. भेंट करूंगा इसलिए वह यमराज के लोक 
को गया मोर बिला आदर सत्कार पाये तीन दिन और तीन रात खड़ा 
रहा । जब यमराज छोटे उन्होंने नाचकेत को अपने पिता की आज्ञानु 
सार बाद देखता हुआ पाया । उसके आदर सत्कार के बदके भें यमराज 
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ने उसको तीन वरदान दिए । पहिला बरदान नाचकेत ने . यह मांगा कि 
मेरा पिता मुझसे म्रसन्न होजावे, दूसरा वर यह मांगा कि खर्ग की 
अप्नि मुझको प्राप्त होजावे और मेरे नाम से पुकारी जावे, तीसरा बरदान 
उसने यह मांगा कि मृत्यु का गुप्त भेद जानूँ, बहुत मनुष्य कहते हैं कि 
मनुष्य अमर है कुछ कहते हैं कि वह अमर नहीं है इसलिए हैं यमराज ! 
अपने गुप्त रूस्य को प्रकट कीजिये-क्या मनुष्य आप से वच सकता 
है १ यमराजने कहा हे पुत्र ! इसको न पूछ सिवाय इसके और कोई 
वरेदान मांग में तुझकों संसार का धन और सव प्रकार के सुख देस- 
: कता हूँ परन्तु मृत्यु का भेद नहीं बतलाऊँगा। लड़के ने कहा कि आप 
संपार के खुख और स्वर्गलोक के भोग स्वर्ग की अप्सरा रहने दीजिए 
इनके बदले मुझे .केवल वही वरदान दो कि ऐसा क्‍या उपाय है कि 
मनुष्य का का ग्रास न बने इस प्रकार नाचकेत के वास्म्वार प्रइन 
करने पर यमराज मृत्यु का भेद वतलाने को विवश हुए मनुष्य का 
वन्धन वासना है। यह बासनायें वा इच्छायें इन्द्रियों से उत्पन्न होती हैं 
और यही बारम्बार जन्म सृत्युंकी कारण हैं। मनुष्य को इन्द्रियों का दमन 
करना चाहिए सब से पहिले इसी मार्ग को ग्रहण करना उचित है। सच 
"से पहिला यही काम है । जेसे कि: इन्द्रियां मनुष्य को जन्म ओर मृत्यु 
में बांधती है प्रथम इनकी दमन करके अधिकार में छाना चाहिए यह 
शरीर रथ के समान है इन्द्रियां अशव रूप हैं। मन उप्तकी वागें है। 
बुद्धि सारथी है । जीवात्मा इस सारथी से ऊपर रथ में वेराजमान है । 
बुद्धिरपी सारथी के मनरूपी वागं को पकड़ कर-इन्द्रियरूपी घोड़ों को 
रोके हुए जो अपनी विषयी वस्तु को तरफ दोड़ते हुए जाते 
हैं इस शरीर रूपी रथ को हांके । इन घोड़ों को सत्‌मागग में हांकना 
चाहिए । अथोतें इन इन्द्रियों को सन्‌ मांगे म प्रदत्त करना 
' चाहिए ब॒द्धि द्वारा मन को अधिकार में लाना चाहेये जिस प्रकार कि 
इन्द्रियों को मन के अधिकार में 'लांवे । प्रत्येक काय्य मे मन आर 
इन्द्रियों की अधिकार में ठाना उचित हैं । इन मांगा मे प्रद्धेत्त होते 
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से मन की शान्ति पर जीवात्मा के दशेन होते .है. ॥ तब योग विदा 
सीखनी चाहिए। इस हृदय रूपी गुफा में उस अनादि आत्माका ध्यान 
करना उचित है। यह आत्मा इस हृदय मन्दिर में विराजती है और जिज्ञो- 
सु उस पर ध्यान को .स्थिर करे । इस .हृद्य मन्दिर में उस पुरुषतत्व . 
का ध्यान करना चाहिये । आत्मांके लक्ष्य करनेवाले मन को झुद्ध निर्भेय 
स्थिर रखना चाहिए इसके अनन्‍्तर ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करना चाहिये 
क्यों कि भक्ति द्वारा ही जीवात्मा की एकता का लक्ष्य होता है । इस 
प्रकार मनुष्य काछकी जीत सकता है जब सब इच्छाओं का नाश हो- 
जाता है तब मन अमर होजाता है । जिम्त समय मन को परमात्मा के 
दर्शन होजाते हैं वह फिर कारूका ग्रास नहीं बनता । मा 
यह गुप्त मेद्‌ बतराया गया, मोक्ष की प्राप्ति का केवल यही एक गुप्त 
: रहस्य था जो कहा जा सकता है। हम इसको किस प्रकार प्राप्त हों वा. 
सीख अब भी उपदेश गुरु वत्तमान है ओर यमराज कहते है कि सत- 
गुरु की खोज करो और उनकी सेवा करो वे अब भी संसार में जीवित 
- हैं और संसार में उपदेश करते हैं ओर जो मनुष्य सीखना चाहते हैं 


के 


उन को खोज करते है जसा में जानती हूँ बेत्ता आपको बतढाती हूं 
वे उसी सूक्ष्म मार्ग. का उपदेश करते हैं जो अब भी खुला हुआ है । 
यह मार्ग ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है । परन्तु यदि गुरु प्राप्त होनावे तो 
शिष्य को भी शिष्यही के समान हो जाना चाहिये | इस प्रकार आप 
सत्य ज्ञान को माप्त हो सकते है | परन्तु स्मरण रहे कि आत्तमा की प्राप्ति 
इन्द्रियों के विषयों से नहीं होती | तक वितर्क और वादानुवाद से उसकी 
प्राप्ति नहीं होती जीवात्मा अपने आविकारों को ही दशन देता -है और 
है अधिकार शुद्ध खमाव और निष्कामतात प्राप्त होता है ॥ 
इति । 
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थ कर $ 
॥ सम्प्रदाय भेद क्‍यों ?॥ 

लीजिये ! अब यह मन आया कि “सम्प्रदाय भेद क्यों !” जो यह 
पूछता है जान पड़ता है, कि उसे मूर्ति पूजा पर तो कोई आपत्ति नहीं 
उसे केषल इतनाही पूछना है कि यह के एक मिन्न २ प्रकार से क्‍यों 
होता है! यह भी पूछने वाढे की भन की-बात प्रगट होती है कि 
[ क ] “भगवत्माप्ति का मार्ग एकही प्रकार सब के लिये चाहिये” और 
कंदाचित्‌ पूछने वाले ने (ख ) सम्प्रदाय भेद के कारण छुछ हानि 
भी समझी हो ॥ 

(क) अच्छा तो यह जो भाव झलका कि “सब के लिये एकद्टी 
: प्रकार चाहिये भिन्न २ क्यों १” इसी को कुछ देखिये, क्योंकि हमारे 
मुसलमान, किस्तान, ज्ाह्म, और थार्या भी इती वात का झगड़ा उठाते 
हैँ सब के लिये एक और एकही प्रकार का धर्म्म हो क्योंकि जब सबका 
.. भगवत्मात्ति रूप एकहदी उद्देश्य है तव एक प्रकार क्यों न हो १ इसकी 
समालोचना में पहले यही देखिये कि (१) यदि एकही उद्देश्य हो तो 
एकही प्रकार होना अत्यावश्यक है कि नहीं और फिर यह भी देखेंगे 
कि(२) सब हिन्दू मुप्तत्मान क्रिस्तान वोद्ध बाह्मो .आदे का एकही 
उद्देश्य है कि नहीं ( ३ ) फिर आप लोगों की दाष्टि इधर भी फेरेंगे कि सब 
एक प्रकार से चले यह सम्भव है कि नहीं ! ह 

[१ ]देखिये तो क्या बच्चों की सी वात है कि एक उद्देश्य हो 
तो एकही प्रकार उपाय भी होना चाहिंये। देखिये न तो इसकी * कोई - 
प्रबल युक्तिही है और न ऐसा व्यवहारही देखते हैं मत्युत संसार की 
प्रकृतिही इससे उल्टी देखते है । देखिये भूख लगने पर कुछ भोजन कर 
उसे शान्त करना यह उद्देश्य सव का एक है । पर इसके पूरे करने .के 
मिन्न व्यापार हैं, कहीं रोज पूर्रियं छन्ती हैं, कहीं प्रति दिन भात पस्ताया 
जाता है, कहीं लड्ढडए ढलते है और कहीं चूड़े सांदे जाते हैं, कहिये तो 
यह प्रकार भेद क्यों ! शीत बातादे के निवारण के लिये वस्र धारण 
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करना यह एक उद्देश्य है, फिर कहीं मखमल, कहीं छींट, कहीं पगड़ी, 
कही दोपी, इत्यादि सहस्तों प्रकार क्‍्यों। ! ओर उनमें भी एक एक 
पृगही, आदि के सहस्रों प्रकार क्‍यों ! ! यदि एक उद्दश्य से एकही 
प्रकार से कार्य सम्पादन किया जाय तब तो घर विछोने ओढने पलड्ठ, 
मचिया, खंटिया, आदि सब पदार्थ एकही एक प्रकार के होने चाहिए । 
और आज कल के विज्ञों के समाज में तो उसका उलठाही सिद्धान्त देखते 
है, वे तो एक उद्देश्य के एक पदाथे को सहसों प्रकार से सिद करनाही 
अपनी विद्या की सफलता समझते है, ओर तो जहां तहां पेन्सिलछ, कलम, 
स्थाही, ओर कागज के प्रकारके है । क्या एक प्रकार की बोताम से कुतो 
नहीं अटक सक्ता | क्या एकही ढक्क को चेन से घड़ी नहीं झूल सक्ती! ( 
और क्या एकही प्रकार की छींट से अंग नहीं ढपसक्ता | पर नहीं ! आज 
कल के विद्वान्‌ छोग इसी बात को विद्या की पराकाष्ठा समझते है कि एके 
काम सैकड़ों रीति से हो, और इसी चोत पर लोग अपंनी अपनी चतुराई 
ओर विद्या झाड़ते हैं कि हम और एक नया ढंग निकालें ! मच्छा कुछ 
गान की ओर तो ध्यान दीजिये, गान विद्या की मुलकारिका तो इतनी 
ही हैं कि एक किप्ती प्रधान रीते से कुछ नियत स्व॒रों पर आरोह अबरोह 
करते रहना, पर गाने बजाने वाढों की प्रशंसा इसी बांत में है कि वे नयेरे 
ढंग से आवें। जो सितारिया एक ही गत को घण्टों तक बजावे और बार २ 
नईंही नई तानें निकाडे उसी की अधिक वाह २ होती है यह वात तों 
अशिक्षित जंगलियों में है कि वे प्रायः एकही प्रकार के झाँपड़े बनाते है 
और एकही प्रकार से धोती मुरेठा लूपेटते हैं अथवा यह वात पशु पक्षियों 
में है कि वे एकही प्रकार के व्यापार से जन्म बितांते हैं और एकही प्रका- 
रके खोते बनाते है । तब जहां के निवात्तियों ने थोड़े समय से पढ़ना 
, लिखना सीखा है और थोंडेद्दी दिनों से मनुष्यता पाईं है वे यादे ईश्वर 
पाने के शासत्र की उन्नाते न करसके.हों और एकही मोटे से पथ को मोक्ष - 
पथ कह के मान छोड़ा होतो हो !. पर जिन भारत निवासियों ने ओर 
शास्त्रों को भी भगवत्मातिही में सहायक समझ आदर किया और उपासना . 

प्र 
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के शास्र को अन्तदर्ज तक पहुंचा दिया उनका उसी उद्देश्य के साधन 
अनेक पथ निकालना क्या वुरा है 
यांदें एक उद्देश्य से एकही उपाय ठीक समझ! जाता तो, बैच, कविं- 
राज, हकीम, ओर डाक्टर छोग एक २ रोग की एकही एक दवा रखंते, 
' पर कहिये तो यह कहां का युक्ति है कि एक साधारण ज्वर की तो दस दस 
पन्द्रहर बीसर२ प्रकार की दवाइयां होसके ओर इस संसार के जन्म मरण 
के महाज्वर की मोटी मोटी एकही दवा हो और उसका 'एकही अनुपान 
हो | और यदि उस दवा के सेवन का भी किसी ने भिन्न २ अनुपान और 
अकार निकाला तो नवीन समाजी छोगो को सन्देह ज्वरका सन्निपांत इज! 


[२ ) ओर यहहदी आपने क्योंकर समझा कि सव का एकही उद्देश्य हैं! 
कोई सगे चाहते हं कोई सायुज्य चाहते हैं, कोई सालोक्य चाहते हैं कोई 
ये चाहते हैं । कोई सांसारिक पुरुष इतनी ही मेहरवानी चाहते है कि 
इनसाफ के दिन कुसूरम॒आफ हो, कोई चाहते है कि इंसा ने जो सव के 
, बदले सजा पाली है इस लिये हमें छुडादे, कोई चाहते हैं कि देह त्याग के 
' अनन्तर हम वासना रहित शुद्ध चेतन रहजायें, कोई चाहते है कि हम तो 
अद्मरूप हे हो पर जिस अज्ञान बन्धन से हम जीव कहला गये वह बन्धन 
किसी प्रकार छूट जाय इत्यादि सैकड़ों उद्देश्य भिन्न २ कहां तक गिनाये 
जाय फिर जब एक एक प्रकार के उद्देश्य साधन के छिये अनेकानेक 
उपाय हो सक्ते हे तो अनेक उद्देश्यों के लिये तो भला कितने उपाय होंगे! 
अच्छा अब यह ही देखिए कि सब एकही प्रकार से चलें तो यह कहां 
तक सम्भव है। और टम्तरे २ बड़े २ द्वीपों में कुछ सम्भव हो तो हो भी 
पर क्या भारतवर्ष में भी सब प्रान्त और सब वर्णों का सामान्य भाव संभव 
है | यह वह भारतवर्ष है जिसके माखाड़ देश मे आफ्रिका का मजा पूल 
खाता है कश्मीर की ढंड पर यूरप की ठंड भी ठण्डी होजाती है, और 
वनस्पतियों की शोभा पर काइुल के जनारों की छाती फठती है, और 
हारे छिछोरे पडी सकुडे जाते है, इस भारतवषे मे एक प्रान्त ऐसा भी 


है जहां ४०० हाथ गहरे कुें में पानी का दशन हो और एक म्रान्त ऐसा 
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भी है जहां डुपटे मे छोटा बांध पानी निकाल लीजिए एक प्रान्त ऐसा 
भी जहां चारों ओर पहाड़ और घोर जंगल की घूम से एक कोस भी 
सरल भूमि नहीं है और जहां कि पर्वत के ऊपर की बवस्तियों में 
हजारों बुड़ढे रहा करते है जो कभी पहाड़ से नौचे उतरे हो नहीं, 
' और इस भारत में कोई प्रान्त ऐसे भी है जहां के लड़के पुस्तकों- में - 
पहाड़ों का नाम पांते है पर पहाड. देखने को तरसा करते हैं। इस भारत 
में थोडी २ दूर पर बोली बदलती है, वेष बदलते है, ओर व्यवहार 
बदलते हैं जिन्होंने भारत के अनेक मिन्न भिन्न प्रान्ते। में सभा की होंगी 
उन्होंने देखा होगा कि पञ्नाव की सभाओं में लम्बे २ चोंगे ओर घनीं 
डादी वाले ऐसे पचहत्ये ज्वान जुटते है कि उनके सफेदें २ भारी २ सुरेठों . 
की ऐसप्ती कताोरें बघती है जेसे, किसी तड़ाग के उपवन में हजारों हंस . 
: इकठे हुए हैं !. राजपूताने की सभाओं में रड्र बिरड्जी पगड़ी कसे गले में 
बलेवाड़ा झुलाये तुरो झुमाते ढीला पेच डुलाते छूँछां करते; ऐसे छेल 
छवीले जमते हैं कि मानो किसी वगीचे में विचित्र बसन्‍्त ऋतु आया हो 
जिससे सहस्नों फूलों के रद विरंगे गुच्छों से सब पोदे लद फद होगए है । 
अब कुछ बड़देश की ओोर द्यृषि दीजिये तो वहां की सभाओं में जिन्हें 
ने से दयाका उद्वेग हो ऐसे फीमल कोमल अड्ढ वाले छोटे कुरुते और 
रूम्बी धोती वाले वादू लोग इक होते हें उनके चिकने २ घुंघरारे कारेर 
केशवाले उधाड़े मस्त॒कों से समा एकदम श्रीकृष्णय होजाती है और 
ऐसी सभा दीख पड़ती है कि मानों किसी खिले हुए रह्ढ विरड्र कमल से 
भरे ताढाव पर करोड़ों भोरों के झुण्ड आपड़े हों, उनके सब कमल दप- 
गये हों, | तो क्या ऐसे भारंत में सम्भव है कि सब एकही प्रकार चढें 
ओर केवल देश भेद क्या ९ जाति भेंदू, वण भेद, आश्रम भेद आदि के 
कारण से भी क्या आधिकारी एक प्रकार के ठहर सकते हैं। इत्यलस्‌. 


. साँहित्याचाय स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास. 
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॥ घेर्य्य ॥ 
यह भी मनुष्य में एक विलक्षण गुण है। जितने काम हैं वे धारन ही 
से अच्छे होते हैं । चपल पुरुष से प्रायः काम बिगड़ते हैं । जिसको वैध 
नहीं वह थोडी ही वात में घबरा जाता है और घवबराने के कारण फिर 
उसको वह विवेक नहीं रहता कि कया हमारा कर्तव्य हे और क्या नहीं, तब 


फिर बिना विचारे भर बिना समझे चाहे जो कर गुजरता है तो यह कव 
सम्भव है कि इस प्रकार के काम ठीक ही उतर । ऐसा प्रसिद्ध है कि-- 


बिना बिचारे जो करे, सो पांछे पछताय । 
काम बिगारे आपनो, जगमें होत हँसाय॥ 
जो छोग थोडी हो सी घबड़ाहठ में अपने से वाहर हो रोते हैं आदमी२ 
के पांव पडते हैं, तथा सन्देह ओर चिन्ता के ज्वर से ज्वरित होते हैं उनसे 
अधिक भर कौन दुएखी होगा १ इसलिए सदा घीरज ही धरना चाहिए । 


॥ कृवित्त॥ . 


कैसे काज है है सब वात सब बाड़े जैंहे, कादरता ऐसी कवों भूलि हू न 
करिये। करिके विकेक को समाज निज जो में पचि राचि के उपाय निज 
ब्याकुछाई हरिये॥ ईश्वर को याद के जनेये पुरुषारथ की, दच कहे काहू 
के न जाय पांय परिये । हारिये न हिम्मत सु कीजे कोरि किम्मत को, 
आपति में पति राख धीरज को धरिये ॥ | 

इस संसार में ऐसे धुद्र अनेक हैं, जो कुछ शोक उपस्थित होने से घवरा- 
के कुएँ में गिर के माण दे देते हैं अथवा और किसी प्रकार से आत्मघात 
कर लेते हैं, अथवा कितनेद्दी आग लगी देख घबरा के घर के कोने में बैठ 
जाते हैं और निकलने का रास्ता भूल आाण देंते हैं, किपनेही जज में 
और और भालु का नाम सुनतेही काठ हो खिलाने से खड़े होजाते है भर 
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[कप 


है अन्य पशु भोजन करते है, कितनेही घबराय पथिकों के समूह अप 
सामथ्य॑वाले तीन चार डाकू छूट लेते है. और वे बिचारे धीरज विहीन हो 
आपस में एक दूसरे को धरते पकड़ते रोते हा हा करते छुट जाते हैं। बैर्ये- 
कें छोड़ देंने से कितने अनंथ होते है जो कहे नहीं जासकते । देखिए धीर 
ओऔर अधार का कितना अन्तर होता है एक धीर पुरुष को दूसरे सिंह को 
देखतेही दस्त होजातिही है ओर दूसरा धीर पुरुष जब तक सिंह रूपक के 
अपने पास आधे तब तक एक गोली भर के उसे मारते है ॥ 


किसी एक पुरुष ने सिंह का बच्चा पाला और सदा उसपर हाथ फेरता 
प्यार करता अपने साथ रखता उससे ऐसा हिलमिर गया था कि उस 
सिहके वच्चे को कुत्ता सा वना लिया था। धौरे २ वह सिंह का वच्चा वड़ा हो 
यूरा जवान सिंह हुआ । पर तो भी उस सिंह का अपने स्वामी पर पेतताही 
प्रेम था मानो उस सिंह को यह ज्ञानही न था कि यह स्वामी भी पेसेही 
रुधिर माँस का पिंड है जैसा में प्रति दिन बड़े प्रेम से खाता हूँ। वह 
सिंह अपने स्वामी को दूर से देखतेही दोड के आता और एूँछ सटका 
पांव चाटने लगता उसके पीछे २ फिरता और हर वात में प्यार की 
आंख से देखता था । 


एक समय एक झुरसी पर उसका स्वामी बैठा था और हाथ में एक 
छोटी सी किताव लिये पढ़ रहा था भोरका समय था, ठण्डी हवा चल- 

! थी। सामने बगीचे के हरएक पौधों के पत्ते ओस की छोदी दूँढों 
का बोझा उठा रे थे, कुन्द और सदा ग्रुलाव की सुगन्ध से आकाश 
भी प्रसन्न दीख पड़ता था। इतनी देर में सामने का पिंजय उसकी 
आज्ञा से खोलागया और सिंह भी पूँछ हिछाता उसके पास आया 4 
उसके स्वामी ने पहिले उसके शिर पर हाथ फेरा फिर पुचकार पुचकार 
« गर्देन झाड़ अपनी बाई ओर बेठाया वह भी उवासी ले कुछ बांई जोर- 
से कुछ पीछे तक कुर्सी घेरता हुवा बैठगया । 

उसका स्वामी किताव पढ़ता जाता था कभी कभी अपने पाले हुवे, 
और के बच्चे को देखता ओर कभी बांयां हाथ उसके कान और शिर पर 
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फेरता और कभी उसकी ओर अपने को देख, चारों ओर इस भाव की . 
आंख पसारता कि “ मेरे ऐसा संसार में और ऐसा कौन है, जिस सिंह 
का नाम सुनते लोगों को दस्त होता है वही मेरे साथ बंकरी की भांदि 
पूँछ हिलाता दौड़ता है। किसकी सामथ्ये है कि ऐसे समय मेरे सामने 
आगे में अँगुलीस भी इशारा करूं तो यह बंडे २ गजराजों का भी कुम्म- 
स्थल व अस्थि चीर डाले और रुधिर की नदी वंहादे” इन्हीं घमण्डों में 
भर इधर उधर देख भाल वह फिर अपने हाथ की किताब पढने लंगा। 
उसका बांया हाथ बाईं ओर कुरसी के नीचे लटकता था। यह सिंह 
उसी हाथ के पास मुँह किये बेठा था आर धीरे धीरे उसका हाथ चादता 
जाता था। 


उसके स्वामी की कुछ भी उधर दृष्टि न थीं यहां तक कि उसे हाथ 
चाटते चाठते रूगमग जाधा घण्टा होगया । तव उसकी जीभ के रगडेसे 
हाथ में कुछ रुधिर चमचमा आया और सिंह'की भी नीम में कुछ स्वाद 
:, रंगंने छऊगा । जब इसका हाथ कुछ छर छराया तो उसने अकस्मात्तूं 
* झपना हाथ खींचा उस समय पहिले तो सिंह ने जीभ को अछसेट से हाथ 
खींचने न दिया ओर इसने झटका तो सिंह गरज उठा । इसने देखा कि 
सिंह की त्थोरी बदली तब यादि उसी समय घवरा फिर हाथ खींचते तब 
तो समाप्त थे पर उन्हों ने धीरज को स्थान दिया भीर हाथ वैसेही सिंह- 
के मुँह के पास रक्खा ओर किताव की और मुँह कर अपने नोकर को - 
पुकारा । नौकर के सामने आतेही उत्त सिंह के म्रेमी ने कहा कि चटपृट : 
जाओ ओर बड़ले में भरी हुईं दुनाढी वन्ह्क धरी है सो लाकर मेरे पीछे- 
से झुककर इस पाजी के पेट में ओर खोपडे में मारो नहीं तो दा मिनट मे 
थह मुंशे खाजायगा । वह नौकर भी रंग देख कांप उठा पर धीरज धर 
चट घर में गया और बन्दूक ले आया । कदाचित्‌ देर तो आधीदी मिनट 
की हुई होगी पर सब कोई समझ सक्ते हैं कि जिसका रुधिर सिंह चाट 
रहा था और जिसे पलक पलक मौत का भय पूरा पूरा होता था उसे 
बिचारे को वह अल्प क्षण भी कितना बडा औरं कडा जान पडा होगा 
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इतने में उस चतुर नौकर ने आडेही आड समीप आय हाथ डेढ हाथ- 
की दूरी से सिंह कै पेट पर ऐसी गोढी हूगाई कि वह मछली की भांति 
भूमि में छोट गया और दूसरी उसके कपाल पर ऐसी दी कि विचारे ने 
सांस तक न लिया ॥ “ ु 

देखिये यदि यह विचारा पहले ही घबरा जाता तो प्राण जाने भें क्या 
सन्देह था॥।. #- ॥॒ 

पुराणों में जितनी नल, राम, चुधिष्ठिरादि की कथा है उनमें आदि से 
- अन्त तंक थैये का प्रकरण भरा है और जितने आज तक एक से एक 

पराक्रमी और वीर, ग्रतापी, तथा यशस्वीी पुरुष होगये ह उनकी उन्नति का 
प्रधान कारण धयेहदी प्रिला है ॥ 

साहित्याचार्य स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास- 


ऐ क्षमा ऐ 

क्षमा कुछ साधारण ग्रुण नहीं है। जिस पुरुष में क्षमा नहीं वह अभि 
क्षुंद्र समझाजाता है। जो ऐसे होते है कि किसी से कुछ अपकांर की शंका 
हुईं कि उसका अपकार करने को तेयार, किसी के मुंह से भ्रम से भी 
कुछ कड़ा शब्द निकहा कि आप गांलियों की वषों करने रंगे । किसी 
ने अल्प अपराध भी किया तो उसपर टूट पड़े वे अति तुच्छ समझे जाते 
हैं। जिन को क्षमा नहीं उनके लडकेबाले दुवेल होते है क्योंकि वे बात २. 
में घुसे और घुडके जाते हैं और बात बात में मार खाते हैं । उनसे जी 
खोल कर कोई वात नहीं करता क्योंकि यह सबको आंशका रहती है कि 
बातों में कोई अनुचित न होजाथ । जिसको क्षमा नहीं है उससे कितनेदी 
काम चद पट में ऐसे अनुचित वन जाते है कि पीछे जन्म भर उसका . 
पछतावा रह जाते है। क्षमा रहित पुरुष राज सभाओं में तो कभी दिकदी 
: नहीं सकते । जैसे किप्ती कयोरेद्रे जठु हो तो उस में जहां कुछ और पदार्थ 
डाला कि जल उबला यह स्वभाव अक्षप्त पुरुषों का है सपुद्र में पहाड़ 
आपंडे तो भी उसका बढना घटना फेलना कुछ नहीं विदित होता, यंह 


चर - व्याख्यान रत्नमाला। 


स्वभाव क्षमावान पुरुषों का है। जैसे गजराज के पीछे कुत्ता बूकता चंडे 
. और गजराज उस पर ध्यान न दें तो उप्तका कुछ नहीं बिगड़ता वैसे ही 
क्षमा शील पुरुष यादि तुच्छों की बक बक पर ध्यान न दें तो उनकी क्या 
हानि है १ यदि कोई अपने को गाली दे तो भी यों समझ लेना कि- 


जाके ढिग बहु गारी है हैं, सोदी गारी दे है। 

गारी वारो आप कहे है, हमरो का घटि जे है॥ 

कोई कोई समझते हैं कि “जो हमको गाठी देताहै उसे यदिं हम 
गाली न दें तब तो हमारी बड़ी अप्राविष्ठा होगी” पर यह उल्टी ही वात 
है। तुच्छों की गाली पर गाली ही देंने से टंटा बढ़ता है और चुप रहने से 
कोई जानता भी नहीं कि किसको गाली दी-। | 


एक समय वशिषठ और विश्वामित्र में बड़ा झगड़ा चला, झगड़ा तो इस 
बात का था कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे पर बहुत तप करने के कारण कहते 
थे कि हमें सब कोई ब्राह्मण कहा कीजिए पर यह वात उस समय. के 
ज्राह्मणों को पसन्द न पडी वशिष्ठजी ने कहा. कि आप क्षत्रिय हैं पर 
तपस्वी हैं इसलिए राजर्पि कहा सकते हैं परन्तु अक्मर्पि नहीं, इसी बात 
पर विश्वामित्र ने वशिष्ठजी से श्यता बांवी विश्वामित्र वार २ अधिक हे 
करके आते थे और वशिष्ठनी से झगड़ा करते थे पर वशिह्वजी उनपर 
क्षमा ही रखते थे पुराणों में ऐसा लिखा है कि एक बार विश्वामित्र वहुत - 
तप करके जाये और वशिष्ठ को लठकार बोले कि हमें आाह्मण कहो नहीं 
युद्ध करो वशिष्ठजी एक दण्ड लेकर कुदी के बाहर खड़े होगए, विश्वामित्ष 
उन पर बहुत से श्र अख्तर चलाने लगे परन्तु वशिठ्ठ जी ने अपने तपो- 
बल से सब को उसी दण्ड. पर रोका, जब विश्वामित्र कोदे का कर . 
हरे, तव वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई और कोई शस्त्र अखत्र वाकी हो तो 
चढालो फिर हम भी आरम्भ करेंगे। तव विश्वामित्र ने हाथ जोडे ओर 
वशिष्ठ॒जीने क्षमा किया । काठान्तर में वशिष्ठजी एक समय अपनों 5 कुटी 
भर बेंठे आंख बन्द किये ध्यान कर रहे ये और अन्वेरी रात थी चारों और 


व्याख्यान रत्नमाठा । हेड . 


मरे अन्धकार के ऐसा जान पडता था कि काजल की आंधी चुल रही है 
अथवा स्याही की वर्षा होरही है। काले मेघ मण्डल से तारों का भी - 
प्रकाश बन्द होगया था। उस समय विश्वामित्र के चित्त में यह वात आई 
कि जितने जाह्मण हें वे वरिष्ठ ही पर ढलते हैं और कहते हैं कि वरिष्ठ 
आहाण कहें तो हम छोग भी आाह्मण कहें भर वशिष्ठ ऐसा दुष्ट है कि. 
चाहे छुछ हो इमें ब्राह्मण न कहैगा | तो इस अस्बेरे में वशिष्ठ का शिर 
काट डालना चाहिए। यह विचार चोर की भाँति तलवार छे .वश्षिष्ठ की 
' छुटीमें घुसे, दैवात वेशिष्ठ की समाधि खुली, वशिष्ठ ने पूछा कौन है ? _ 
तो विश्वामित्र ने कह्दा कि तुम मुझे ब्राह्मण नहीं कहते इसलिए में तुम्हारा 
शिर काटने आया हूँ । वशिष्ठ ने कहा कि आपही सोच छीजिए क्या जो 
पाप करने आप आये हैं ऐसेही जाह्मणों के कर्म होते हैं !. क्या 
ऐसेही ख्माव के भरोत्रे आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं ! यह सुन- . 
तेही विश्वामित्र छज्जित होगए, और तल्वार दूर फेंक प्रणाम कर 
बैठ गये और अपने अपराध क्षमा कराने रंगे; वशिश्वजीने कहा कि हमें 
कुछ बदला नहीं लेना है कि आप क्षमा मांगें पर देखिए जिस समय आप 
- अइड्डार से ठँचे बनने का डड्ढ-दे युद्ध का डोल बांधते थे तव सबकी 
इृष्टि में आप छोटे जचते थे और अब आप हाथ जोड़े अपने को ठुच्छ 
समझे बैंठे हैं तो हमारी दूष्टि में ऊँचे जान पड़ते हैं । इस समय आपके 
हदयमें अहड्डार नहीं क्रोध नहीं, छल नहीं, हेपां नहीं, मद नहीं, मत्सर 
नहीं, बस ऐसा हृदय रखिये तो आप सबसे बड़े हैं विश्वामित्रणी को यह 
चुन वहुत-बोध हुआ और वशिह्ठजी का इतना भारी क्षमा गुण देख सबको 
आशइचय्य हुआ, । इस लिए यही चित्त में जमा के रखना चाहिए किं“- 
दो०-क्षमा सकछ गुण में वडो, क्षप्ता एुण्य की मुरू। 
क्षमा - जाए हिरदे रहे, वाधु देव अनुकूछ ॥ 
अपराधी निज दोष तें, दुख पापत बसु जाम । 
क्षमा शील निज गुननतें, खुखी रहत सब ठाम ॥ 


साहित्याचार्य स्वर्गीय अम्बिकादुत्त व्यास- 


ज्ड व्याख्यान रत्नमाला । 


॥ उपनयन ॥ 


हेन्दू घम्म में त्रह्मण क्षत्रिय ओर वैश्य के लिये उपनयन भी एक 
अधथान धर्म हैं। उपनयनही के कारण ये छोग द्विजाति कहलाते है क्यों- 
कि एक जन्म तो माता के गर्भपे और दूसरा जन्म उपनयन संस्कार 
समझा जाता है। उपनयन संस्कार में कोई यद्वा नहीं और उपनयन 
सेस्‍्कार में कोई अथवा नहीं | यहां तक मनुने लिखा है कि “इतऊदध्व 
योग्प्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्री पतिता ब्रात्या भवन्त्यायविंग- 
हिंताः” नियत समय पर उपनयन न करने ही से मनुष्य पतित होजाता है. 
और समय बिता के करने से फिर प्रायरिचत्त करना पडता है । देखने में 
तो यह छोटासा नो तार का डोरा है पर-सव विद्या और मतों का मुलभूत 
वह, उपनयन विना काम में नहीं आसक्ता। अंधीत्‌ उपनयन के अनन्तरहीं 
वेदारम्भ की विधि है और उपनयन के आधिकारी न होने से ही शूद्रों 
के मुख कमल पर वेद के भारे का झड्ढार नहीं होता । 


इसी उपनयन के लिये उपनयन के अनधिकारी लोग मरे जाते हैं, कि 
हाँ” हमको उपनयन नहीं। कोई २ गम्भीर हृदय होंतो उनके लिये हम 
लोग नहीं कहते परल्तु प्रायः अह्म समाज ओर आये समाज में छोटेंही वर्ण 
वालों ने अधिकांश आश्रय लियहि और “जनेऊ जनेऊ” ले के भांरी हल्ला 
होरहा है। अह्मसमाज ने तो द्विजाति भद्दिजाति को एक तराजू पर तोलने 
का यह ढड़ निकाला है कि सबको बे जनेऊ का नड्ढ सुनड्रा कर वन्धन * 
रहित कर डाला । क्या जानें क्या समझके उन छोगों ने अभी तक बनजीं 
मुकर्जी, आदि जाह्मण वंश वोधक नाम नहीं बंदले है परन्तु शूद्से आराह्मण 
तक सव धान वाइस पसेरी होरहे है ॥ ह 


आये) समाज वालों ने जनेक कुछ अच्छी समझी सो हेतु वाद के 
झोक से एक बेर विचारी सूथन के ईजाखन्द्‌ में फँसा दी कुछ 
समझ वृज्ध तोड के न फरैंकी। पर इतने से जिन महाशयों का मधान 
मण्डल इस समाज में आ फँसा है और जिनके ही द्वारा समाज का खेत 


व्याख्यान र्तमाला। .. जद 


कृष्ण रूप झलकता है उनको द्विजों से कम रखने में उनका केसे उत्साह 
बढ़ेगा यह विचार सवकी समता के लिये उन्होंने सबको उपबीत का 
अधिकार दिया और सबको इसी के द्वारा बोदिक बनाना चाहा ॥ 
अब आप हछोगों को विस्तार से कुछ नहीं कहना है। आप छोग स्वयं 
समझ गये हैं कि यह जनेझ किस बड़े मोरूकी चीज है । इसी जनेऊ के 
छीनने को मुगलों ने सेकडों बेर राधिरों की नादियां बहाईं, और हाड़ों के 
पहाड़ चुने और इसी जनेऊ को बनाने के लिये छाखों सिक्ख राजपूतानी 
आरे मरहटों ने अपने सिरों को अपनी हथेली पर रख बीररस की ब््टि की 
इसी यज्ञोपवीत के विषय में नांगेश भट्ट ने बड़ा पोथा बनाया ओर यह . 
पिद्ध किया कि कलयुग में केवल ब्राह्मण और शरूद्र दोही वर्ण है इस 
कारण बाह्मण छोड़ और किसी का उपनयन न हो । इसी उपनयन के 
विषय में काशी के पण्डित घनश्थाम जी गोड़ने वडी धूमधाम की समायें 
की और महाराष्ट्र ढोग देख॑तेही रहे पर उन्होंने सैकड़ों अग्रवाल वैरय और 
क्षात्रेयों को जनेऊ देही दी। इसी यज्ञोपवीत के विषय पर पण्डित रामसिश्र 
शास्त्री जीने आत्य संस्कार मीमांसा नामक धूमधाम का अन्ध वनाया और 
जो लोग क्षत्रियों तथा बेश्यों के उपनयन के विरोधी थे उनको चुपाकियां, 
जिसके खण्डन के लिये आजतक किसी के सिर में खुजाल भी न चली. ।. 
हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेदयों से कहते हैं कि वावा अब भी तो समझो, 
जिंस अमृत के लेने को चारों ओर सहस्रों कड़के झुक रहे हैं भोर जिसमें 
केबल विप्न डालने को बड़े २ राक्षस दांत कटकटाते फिरते है वह अमृत 
की थारी आप ढोगों के लिये परोसी है । भाप इसे लात मार न हृटाइये । 
आप के छुल में कुछ का से उपनयन छटगया हो तो भी हानि नहीं है. 
' प्रायश्वित्त करके जनेझ लीजिये और कुछ तारिये ॥ 


साहित्याचार्य स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास. 


उध्‌-. व्याख्यान. रत्नमाला । 


_॥ प्राचीन और अवीचीन उन्नति ॥ 


इस लेख में इस बातका विचार किया जायगा कि हमारे प्राचीन 

ढोगों की उन्नति ओर अवोचीन पाश्चात्य लोगों की खोज में बराबरी, 
कहां है और भेदका कहांपर आरम्भ होता है १ जिनका वर्णन रामायण. 
महाभारतादि गन्धों में अलोकिक प्रकार से किया जाता है, सम्भव नहीं कि 
वे महात्मागण बिना किसी अलोकिक सांधन के उन्नति को पागये हों 
आजकल के पश्चिमी छोग जिन यन्त्रादि साधनों से उन्नति के शिखर पर 
पहुँचे हैं वे साधन उन प्राचीन महांत्माओं के पास नहीं थे ! इससे जजु- 
मान होता है. कि एक ही परिणाम को उत्पन्न करनेवाले दो भिन्न भिन्न 
प्रकार के साधन अवीचीन और प्राचीन लोगों को प्राप्त होंगे ! अब इस 
बात का विचार करना उचित जान पडता है। कि हमारे उस अनुमान को 
प्राचीन अन्थों से कितना अवरुम्ब मिलता है। 0 


आज कह ऐसी २ अद्भुत खोजों का पता ठुगता है और ऐसी ऐसी 
युक्तियां निकलती रहती हैं कि उनको देखकर मह॒ष्यों का मन्‌ चकित 
होजाता है ! निःसन्देह इस समय की खोज और युक्तियां सही हैं, तथा 
उनका प्रचार करनेवाले सर्वथा प्रशंसनीय हैं । परन्तु आज कल की 
खोज से जो बातें सिद्ध हुई हैं, अथवा जिनका सिद्ध होना सम्भव है उन 
वातों को प्राचीन छोग भी भी भांति जानते ये-। इसमें कोई शड्ढा नहीं 
है। क्योंकि जिस प्रकार इस समय के पश्चिमी छोग अपने मनोगत 
कार्यों को सफल कर छेते है, वैसे ही हमारे घूवेजमी अपने इष्ट हेतु की 
'िद्ध कर लेते थे, परन्तु दोनों के मा्गे अंग २-हुए ॥ आजकल के मन॒- 
व्योको एक घण्टे भें दूस या वीस कोस जाता हुआ देंख कर आश्चर्य इमा 
'करता है, परन्तु पहिल्ले महात्मा भी जेल्प काल में एक स्थान से दूसरें 
स्थान पर पहुंच जाते ये, इसमें कोई श्ढ नहीं कि विना यन्त्र का और 
बिना तारके तार का -आउिष्कार करनेवालों का वास्म्वार बख़ान किया 
जाता है; परन्तु म्राचीनकालके विद्वानगण इन यनन्‍्त्रों के न जानने प्रपी 


व्येख्यान र्त्तमाला । ७७ 


हजारों कोसपर रहते हुए मनुष्य का बचान्त पछूक मारने में जान लेते 
थे । परन्तु दोनों का मार्ग अलग २ था, इस पुराने ओर नए मार्गको 
अछूग २ करके देखनेपर यह ज्ञात दोजाता है कि इस समयका भागे 
पोतिक है। और उस समयका माग मार्नसतिक था। पानी, पवन, बर्फ, 
बिजली इत्यादि सृष्टि के जड पदाथथों के गुण घमे को अत्यन्त सू- 
कम रीति से अनतुशीलन करके पश्चिमी छोगों ने उनपर पूर्ण विजय 
पाई है, और उन सब. पदार्थों को अपना दास बनाकर इच्छानुसार . 
कार्य कराते हैं। 


इधर धर्म ग्रन्थों में रावणादिक दैत्यों के और राक्षस्रों के वैभव वर्णनसे 
बोध होता है कि उनके घरों में पवन देवता बुह्ारी देंते थे और मसा- 
रची का काम सूय्ये को सोपा गया था, पुराणों के इस सत्य वर्णन 
को जो नह रोशनी वाले करुपना प्रसृत बताया करते हैं- उनकी उचित 
है कि आज कल के विज्ञान को देख कर उन सब बातों को यथायें 
जानें । आज कल के विज्ञान की पश्च महाभूतों के ऊपर स्व प्राप्त कर 
लेने का फलही समझना चाहिए । 


इस समय के विद्वानों ने इन महा भूतों के गुणघर्म को खोज करनेमें अपना 
सारा सामर्थ्य छूगा दिया । परन्तु हमारे पूेजों ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति मान- 
सिकगुणधर्मकी खोजमें व्ययकी थी और उन शास्त्रोंके अभ्यास से मानसिक 
' सामथ्प को जान लेने के कारण उस शक्ति के बढसे इस समय की अपेक्षा 
सो गुने व हजार गुने आइचयेकारक कार्य कर गए है। पूर्व कालीन महा- 
त्मागण योग का ही पदाथे विज्ञान शासत्र समझतेये ।- पदार्थ विज्ञान 
शासत्र तथा आधिमोतिक सृष्टि से व्यवहार रखनेवाले इतर अर्वाचीन शाख 
निम्न श्रेणीके माने जाते थे । परन्तु योग शास्त्र उच्च श्रेणी का समझा गया 
_ है। पदार्थ विज्ञानादिक शात्रों सेइंश्वर बहुत ही दूर हे । परन्तु योग शाख 
ठीक २ परमेश्वरके निकट ही अपने साधक को पहुंचा देताहै। यदि परमेश्वर 
को कोई कार्य करना होता है तो वह लोहे के वड़े २ डन्डों पर फोलादी 


उट व्याख्यान रत्नमाठा ! 
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पहियों को जोर के साथ नहीं घुमाता है, मनमें विचार करते है वह 


अपने कायेको पूणे कर लेता है, जौर यही तत्व योगशास््र का अनुसरण 
. करता दै। इसही कारण से यह शात्र इंश्वर के निकद का शास्त्र माना 
गया है। हमारे पूजों ने इंस शात्र का अभ्यास दीर्ध कार तक किया 
था, यह शाख्र अधिक व्यापक है, इस.एकही शास्त्र को सौरव लेने से 
समस्त शास्त्रों के सोख लेने का फल होता है। यदि कोई रेलगाड़ी भौर - 
ऐजिन बनाना जानता हो तो उसको बिना सीखे हुए मार्कोनी के अभ्यास 
किये तार का काम कदापि नहीं आसकता । परन्तु जिसके मनमें योग 
के द्वारा सामथ्य उत्पन्न होगईं है, वह पलमर में सहख्ों कोप जासकता 
है और घर बैंठे ही बेंठे एक क्षण भर में सहरों कोस की दूरी का बृत्तान्त 
जान सकता है। इसी से मल्लीमांति योग शार् की व्यापकता को प्रत्येक 
महुष्यं समझलेगा, यह बड़े आइचये की बात है कि इस प्रकार के मद्भुत 
और व्यापक योग शास्त्र को पाकर भी हम हीन दीन से वैंठे हुये आज- 
कल वातों पर आइचय किया करते हैं, कि अमुक ने अमुक यन्त्र 
निकाला और अमुक ने अम्रक काये किया। हमारे पूपवेन महात्मा इस 
योगशांखर के बलसे हो बलवान हुयेथे । यह योगशाश्र अठ्तोधारण शार्ध 
है। अतएव इसही कारण से इसमें सब बातों का समविश होता है। 
आजकल बहुधा द्लगी से यह प्रइन किया जाता है, कि वेदों में कहीं 
रेह और तार का भी जिकर है १ | ै 

: उसके उत्तर में निवेदन यही है कि वेदों में रेड तार ही नहीं बरन 
सव ही कलाकीशल वर्त्तमान है, परन्तु इस कछाकीशल के जानने और 
देखने के लिये संस्कृत हृदय तथा संस्कृत नेत्रों की आवश्सकता है। 
आजकल किंसी स्टेशन पर खडी हुईं किसी आगगाड़ी कोही धूमयात् 
नहीं समझना चाहिये परन्तु आगगाड़ी अथोतू अति शीघ्रवा के साथ 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने वाले विशिष्ट साधन का नाम 
आगगाडी अथवा धघूमयान है ऐसा सरलार्थ ग्रहण करने से ज्ञात होता है 


ध्र्क् 


कि वेद में धूमयान अवश्य है, और वैदिक ऋषिगणों के पास भी निश्चय 
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इस प्रकार की आगगाडी अथवा रेल गाड़ी थी । इसही भांतिं की दृष्टि से 
देखने पर रेलगाड़ी के अतिरिक्त मशीनगन्स ( कल से चलनेवाली तोपें ) - 
: भी हमरे पूर्वजों के पास थीं आजकल की मशीनगन्स में जेसे एकाघ्‌ 
पहिया होता है, और उसके हारा वहुत से कारतस एकह्दी ठोंटे में होकर 
: निकछते चले जाते है, बेसे हो हमारी मशीनगन्स नहीं बनी थीं, परन्तु 
आजकल की मशीनगन्स जिस प्रकार अनेक लोगों का संहार करडालती 
हैं, कैसेही पू कालीन मशीनगन्स भी अनकला गो का सहार करडालती 
थी, हमारी पूषे कालीन भशौीनगन्स दुष्ट जनों का संहार करने में नियुक्त 
. थीं पवित्र तेजस्री, तंपस्व्ी, तथा अह्मचारी ब्राह्मण उन वैदिक तोपों के 
- ग्ोलन्दाज थे इमारी इन अद्ुत तोपों पर आजकछ धूलि पड़गई. है, 
मोरंचा रूगगया है । इसके अतिरिक्त बसे गोलन्दाज भी अब नहीं 
मिलते। इसही कारण से, वह दुष्जन संहारकारिणी मशीनगन्स इस 
समय निकम्मी पडी हुई हैं। वेद में विशेष करके अथर्व वेद में अनेक 
. कार के मन्त्र लिखे हैं, पुरश्चरण के द्वारा सिद्ध करने पर वे मन्त्र 
तत्कारू फल देंते है ऐसे बहुत से भन्त्र है| परन्तु केवल रुद्र के कितने 
एक मन्त्रों का पुरश्चरण फल यहां लिखा जाता है, जिससे यह ज्ञात 
: होगा कि उन मन्त्रों को हमारी प्राचीन मशीनगन्स” नाम देना कैसा 
उचित और युक्ति युक्त है । 

रुद्र के पहिले अध्याय की १०, १९, १९ इन तीन ऋचाओं का 
पुरुचरण करने से “युद्धोपनीताः शन्नवोहीयन्ते” अथोत््‌ युद्ध करने को 
आंगे खड़े हुए चाद्यु नाश को प्राप्त होते है, ऐसा फल कहा है। इसही 
प्रकार उसही अनुवाक की १३! १४ ओर पन्द्रह ऋचाओं में भी मशी- 
नगन्स की नाई अद्वंत-सामथ्य आगे के प्रमाण से बिद्ित होगी । 


बस संग्रामकाले  तैलमेकादशप्रदीपंसहसाई 
द्वाण्यां प्रक्षिप्प तर देवमावाह्य छोकपालेः सहाराध्य 
स्पृष्टा तेल संत्दिनानि श्रतिदिनमषसहर्स॑ जपेत्‌ । 


<० व्याख्यान रत्नमाला । 


तेन सिद्धतेलेन प्रदीपानेकादशसहसमारोप्य शघ्र॒राज्ये 
प्रत्यासब्नेराजानं विना सेनानीः पुरोगच्छेत्‌ । दृष्ठादी- 
पज्वालां शहपरेनानावतिष्ठते । एतत्प्रभावादेवशनरवो 
विनश्यान्ति । अन्यद्पिण्ताभिरेवारातिनगरे सिद्धवेष- 
धारिणो ब्राह्मणाः शक्तामन्त्रसिद्दाः शत्रोरभिचारं कुयः 
राजायदुपयुक्ते वस्तुतदेताभिः स्पृष्ठा चदृष्ठा च्‌ स्प- 
शेनदशनायोग्य तन्मुखाच्छृत्वा अभिचारों स्त्वितिज- 
पेयुः । मन्धप्रान्तेडन्यद्पिशंकानिधाय नगरचतुष्पथे 
देवालये देवारामे सालखातयोरन्यतरस्मिन्नपि नगराक्ञ- 
भूते सहस्ताभिमन्त्रितंखनेयुः । तन्नगरं शम्भुकोपात्सं- 
वत्सरत्रयान्नश्यति व्याधिना 

इस मन्त्र के पुररचरण की सामथ्य उपरोक्त संस्कृत में इस प्रकार पे 


मं 
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शन्ु की सेना अपने सामने खड़ी नहीं हो सकेगी, तेंसेही जिसने इस मन्ध 
को सिद्ध कर लिया है उस सिद्ध वेषधारी ब्राह्मण को अभिचार करने के 
लिए श॒त्च के राज्य में भेजे यादि वह ब्राह्मण अभिमन्न्रित करके कोई कील 
शहु के राज्य में गाड़ दे तो ३ वर्ष के भीतर ही भीतर वह नगर किसी न 
रोग से विध्वंत्त हो जायगा। 

रुद्र के दूसरे समस्त अचुवाक के पुररचरण का फल इस प्रकार से 
कहा हे कि-- 


शत्रणां मारककामो रक्तसपपांस्तेलाक्तानयुर्त चहुयादृता 
वृतीतिन कमेणा शत्रवों नश्यन्ति। युद्धे प्रत्यासत्ने देवस्य- 
परिमांजि्ट पट्मारोप्य स्वयं जुद्धोभृत्वा दक्षिणहस्ता 


व्याख्यान रत्नमाला | < 


गुष्ठेन एतद्गच्छत्यनुवाकान्तेवदन्नष्सहस्॑ पश्चादिनानि- 
शंपेत्‌ । शच्र॒णांराजा स्थानाइगच्छति । 
भावाथे ऐसा है कि इस पुरश्चरण को करके लारू सरसें को तेल में 

मिजो लेप और उससे हवन करे तो श्॒च का नाश होता है। तैसेही सरसें 
का पद्ठीं का महदिवजी पर ठप कृ९ आरबणज्ज का नाप्र लेके आठ हजार जप 
करनेसे शंड् को भयंकर ज्वर आवेगा ओर उसी ज्वर से शन्न॒ नष्ट होजायगा। 
इसी भांति से शत्रु के राजा पर इस मन्त्र के जप का कुछ प्रयोग करने 
से वह निज स्थान से भ्रष्ट होता है इस दूसरे अनुवाक की नांई तीसरे अनुवाक 
का भी यहां फल है यथा+--- 

. _गजा चान्यतरस्य शष्टस्थरोगबाहल्यमिच्छन्नाम्ेव 
वागहोद्मिमासेलेश्षं होमः कायः । 'रेपुराष्ट्रं सझुदि- 
श्याभिचारे-करोमि फट स्वाहोते। एवंमांसहोमेनरिपुरा- 
प्ट प्रजाश्वश्ष्यंन्ति । अथवैकड्तसमिद्धीरक्त सूत्र- 

' वेश्तिमिः शतसहखंहोमः । अनेनशत्रोः महाज्वरों 
भवति। परराष्ट्जनेश्पभोग्यं जलादिकं वस्तुस्पष्ठा 
वीक्ष्यवाशतसहस्ल॑ जप॑ कुयांत्‌। यस्तह्वस्तृपयुंकते सस- 
स्वत्स्राव्रश्यति .। श्मशानाग्रावकेसमिद्धिरासम्वत्परं 
जुहुयात्‌। तेनशतरुनगरं व्याधिनानश्याति । अकारण्यं 
भवति.। अनेनेव चाझुण्डालये दक्षिणाभिशुखोभूत्वा मा 
पतेलावतरेकादशसहसं जहुयात्‌ । परराष्ट्प्रजाच मु 

रिकामिवोध्यते। अनेनेवापरमुच्यते । पश्चिमद्वारेशम्भों 
रालये देवस्य पादपीठे अभिम्पस्मारिणं स्पृष्ठा सप्तस- 
हसे जपेत्‌। शत्रुराज्यस्थृत्वा मन्त्रान्ते प्रज्यलूज्ज्वालाप 


८२ व्याख्यान रत्नमाला । 


स्मारिनेइति वदेत। एतेनराजशत्रोरपस्मारोभवति। अने- 
नेवसवपदग राजानंस्मृत्वा शुद्धतण्डुरुकृतपिष्टिराहुति- 
मात्र: शतसहसहयमेन राजयक्ष्मोत्पथ्यते । तेनविनश्यति । 


पश्चिम वालों की भाविष्कार की हुईं मशीनगन्स जैसे भांति २ की 
- दोती है वेसेही हमारी प्राचीन गन्स भी भिन्न २ प्रकार की हैं। इस ती 

सरे अचुवाक की मशीनगन्स का म्रभाव इस प्रकार का है कि इसके 
द्वारा श्चु का देश और उसकी प्रजा रोग से सूख जाती है और शच्न के 
अड्ज में महाज्वर उत्पन्न होता है। शब्चके देश की जलादि वस्तुओं कों 
देख के या स्पशे करके यदि इस मन्त्र का एक रक्ष जप किया जाये तो . 
उसका व्यवहार करने वाह एक वर्ष में नष्ट होता है । इसी मन्त्र के 
एक दूसरे साधन से शत्नु के नगर का नाश व्याथे से होता है ओर उस 
दैश में रोग का वास होजाता है तथा वहां आक का वन जपता है । 
इस मन्त्र से शत्रु के राज्य में मसूरिका इत्यादि रोग फेलते है व अपस्मार 
क्षमी इत्यादि रोग भी उत्पन्न किये जा सकते है । पांचवें और छठे अनुवाक 
के फल भी कुछ इसी प्रकार के कहे है यथा- 


एताभ्याँ संतरे प्रत्यासन्ने राज्षो महानसपकान्नेवसो पर्द्शेन 
भकक्‍तेन द्धिमधुषृताक्तेन प्रतिनमस्कारं एकादश छत्वा 
ह॒त्वा शेष बलिभ्मों विधायादाय जलमिश्रं पात्रेण नाम- 
मभिःप्रक्षिपित्‌। सासेनाविरात्रश् भवति एताभ्यामेव राज्ञ 
स्वायुधानि स्पृष्ठा सह मभिमन्जयेत्‌ तेषातिजों बधेते ए- 
ताभ्यामेत्र परसेनांप्रतिक्षिपेत्‌ साहिसेना चिर नश मवते। 
एताभ्यामेव परसेनास्तम्भ उच्यते। अकेसमिद्विरादित्य॑- 
प्रातिनमस्कार शतसहसंजहुयात्‌ । प्रस्तनास्तम्भं करोमि 
स्वाहा । एवं छते शत्रुपना स्तम्मिता भवाते। एताभ्या 


व्याख्यान रत्नमाला । <रे 


भेव राज्ः सवोणि भोज्यवस्तृन्यामिमन्त्रयेत तान्यमृता- 
नि भवन्ति ॥ 
इस पांचवें और छठे अनुवाक की मशीनगन से श्र की सेना 

तत्काल नष्ट की जा सकती है। ओर जहां की तहां स्तम्ध होसकती हे । 
यादें अपने राजा के अख्न शरस्त्रों को इस मन्त्र से अभिमन्त्रित किया जाय 
तो उसका तेज बढता है. तथा राजा के भोजन की बस्तु अमिमन्त्रित की 
जांय तो उनमें अप्नत की समान गुण होता है। नंवे अनुवाक के चौदहवें 
मन्त्र का पुरश्चरण फर्ं नीचे लिखे अनुसार है । 


राजाशचुनाशकामो5तिशक्तेन ब्राह्मणेन कारयेत्‌ । शह 
राजानां महाखदिरिरूपिणं कृत्वा कर्मिश्रिद्विवित्ते देशे 
जलपूणकुम्भेदेव॑ंतामावाह्म तत्संनिधावभिमाधाय शमी- 
समिद्धिः सकण्टकामिः शतसहर्स जहुयात्‌। रुषिरे- 

- च बिडाल प्रशस्तं मवति । ततस्तद्वपं प्रत्यद्रलोहशड़ 
कुमिः प्रातिनमस्कारं खानयित्वा तदुपारैराजा स्वापढ॑ 
विन्यप्तेत्‌ । विन्यासकाले शुरुजपेत्‌) ततो राजा 
ब्राह्मणानां शत भोजयेत्‌। ततो देव विसजयेत्‌ । एवं कृते 
 परराजा संवत्सरजयान्नशे भवति | अन्यच तदेव रूपंस- 

- शूकुल कृत्वा प्वेवद्धोमः ततो राजाइचिराच्छुड्डली राज्ञो- 
वश्यत्व॑ं ब्रजेत्‌। अन्यद्पि वक्ष्यते । शतुराजनगरे कृत्रि 
मवेषधारिणोराजपुरुषाः सब्राह्मगाः सिद्धाः प्रविश्य 
चतुष्पैथेषु देवालयेषु राजसभासु राजद्ारे च लोहशं- 
कूनपिताज्शतसहखाभिमन्त्रितान्कृत्ता गुप्तान्यसेयुः । 
ततो भस्माभिमंत्रितं सबतों विकिरियुः। जलरूमपि वि- 
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किरेशुः । एवं कृते तत्युरमासंवत्सरयान्नएं भवति। 
तंत्र खद्रिबदयादयों वनस्पतयों रोइन्ति । ततो विकृत- 
वेषाः परराजपुरजलाशयेषु कण्ठप्रमाणे जलेतप 
कुषन्तः सूयोभिमुखाः अष्टशतदिनानि प्रतिदिनमष्ठश- 
तगणंजपेयुः । जपकाले भगवते हालाहलमेव कृरा- 
भ्याममिमन्त्रयेयुड; । एवं कृते तलरूपायिनों वाहना- 
दयो विषदष्ठा इव नश्यन्ति । 
इस मन्ज की मशानगन्स मं जप के कारतूस सर जाने पर तान वर्षम दन्च 
का नाश हाजाता ह व उपराक्त दूसरा वाधव क॑ द्वारा शनत्र का नगर भी तान 
चृष्‌ के भातर हां सांतर ऊजड़ हांता हू और वहां खर तथा बेरा क्के वृक्ष जम 
जाते ह। यदि इसा मन्त्र के द्वारा दन्चु नगर:का पाना आंभमान्यथत किया 
जाय ता उस पाना का पातहा दत्त के हाथा घा विष से व्याकुठ होकर 
मर जाते ६१ दशव अनुवाक का आय्वा ऋचा का वीध पूषेक पुरश्चरण 
करने पर उसका पर्यवसान इस प्रकार से होता है। यथा- 
वेकड्तप्मिया विपतेलाक्तानां श्मशानाशों लक्ष जुहु- 
यात्‌ । शत्रवों नश्याति । शह्रु॒नामग्रहणंकृत्वा देवस्य 
सन्निषो भमस्मपाणिरयुतं जपेत्‌ । तस्यशत्रोमहाज्यरो 
भवाति | खेतसिद्धाथरयुत जुहुयात्‌ । शत्रोम॑सूरिका 
जायन्ते तामिरेबश्रियंते । शत्रोगदे क्षेत्रादिषु मन्त्रेणाने- 
नावट खानयित्वातत्र॒कल्परोमास्थिशकरादिक खखात- 
येत्‌। तस्यशीम नाशी भवति । 
शह्ञ का नाश, श्युको महाज्वर, माता इत्यादि रोगोंकी महामारी 
इत्यादि इस मशीनगन्स के द्वारा उत्पन्न होती है। उपरोक्त दसवें अनुवाक 


व्याख्यान रत्नमाठा । <प्‌ 


की एकाइश ऋचा क पुरश्चरण मे एक मकार - का अद्याकक सामथ्य 
लिखी है। यथा-- 
सवाजेतुकामो5्पामागंसमिधां . कपिलाज्यसिक्तानां 
शतसहसमाहुतीसेह॒यात्‌ । एतेनेववराहादयोवेश्याभव- 
न्ति | तिस्थीजेतुकामो विल्वसभिषां दषिमधुध्षताक्ता 
नां शतसहसमाहतीजेहुयात्‌-। अपोजेतु कामो जलस्य 
मध्ये आत्माम्िमाधाय कपिलेन पयसाशतसहस्रमाहु- .. 
तीडहुयात्‌ । अंदभ्योभयं न जायते। एव्मन्यद्पि यद्य- 
-* जतुकामो भवति तत्नामगरहर्ण कृताकापिलाज्येन शतस 
इसेजहुयात्‌ । तत्तत्सवेजयति । " 
इस मशीन की सहायतासे सबपर जय प्राप्त होती है ओर वरोहादिक 
ऋर पशुधी वशमें आजातेंदे फिर इतर प्राणियों की तो वातही क्‍या है। 
क्षगण वश में होतेंह पानाोस किसी समय भी मय नहीं होता । जि २ का 
जाम लकर यह मन्त्र जा जाता ह, घह सवबहा पावक के आधान होंजाते 
ह्‌ श्स्‌ मकार श्र के भन्न * मन्त्र का फल है बरन रुद्र को पसभ्रस्त 
एकादशिनों एसी हा अवावशाल है । यथा: कद 
'शत्र॒मारणकामः परवोक्तेविधिना मनन्‍्जन्यासादि कृत्वा 
दिकपालेभ्यों रक्तोदनबलीन्दत्त्वा स्तुहिश्तम्‌ । इत्य- 
नेन पोडशोपचारान्कृता,रुद्रेकादशिनीमेकादश कृत्वो 
जपित्वा पुनः स्तुहिश्षतम्‌ । इति सहसंजपेत्पत्यहम्‌ 
सप्तरात्रेण शह्॒बिनाशों भव॒ति । अथ कुत्यामुत्पादयि- 
तुकामोरक्तवाससा रक्तोष्णीषी रक्तमाल्यानुलेपनदिंवमचे- 
येतू। श्मशानाड्णे लोहितशलाकाः प्रादेशमात्रा महां- - 


<६्‌ व्याख्यान रत्तमाला। 


तेलाक्ता लक्ष जुहुयात्‌ । “उत्तिष्ठरक्ताड़ि रक्तत्नेत्रे रक्त- 
केशि” । कन्यांतां क्षिप्रमेवरुधिरकुम्भेन । पूर्णमांस- 
_मानेणतपंयेत्‌ । अन्यथाकत्तारमेवहिसेत्‌ । सात्वरिता 
यन्चिता वदति । “कंधर्षयामिवदमां ज्ञायते यदि 
अैलोक्यस्थितमध्थ्युत्सादायेष्यामि _ ॥ इति तथा 
चेकेकस्यशरीरस्य गआमे नगेरे ग़हेच प्रयोगेः । प्रमुच्च 
घन्वन--इति पड़्मिरायुधममिमन्ज्य संग्रामोपनीताः 
शत्रवः पलायन्ते । अभिम्ुुखा नावतिष्ठन्ते । (विकिरिद्‌ 
विलोहित इति यथाशचुमिरनेकपयोयंसुप्तशधमुखे- 
जुंहुयात्‌ । सर्वे विभम्रमनसोविम्ुुखाः शन्रवश्वपलायन्ते 
नमोहिरण्य इत्यनुवाकेः कटुतैलाक्तानां राजाभिशह्नि 
तानां सपंपाञ्जहुयात्‌ चक्रमुत्सादयति । फदकारेणदे- 
वस्योपारमाला मधोशिरामबलम्ब्य सशिरसा वद्चेण 
रुपिसमाप्लाव्य तिकुटकेनाभ्यज्य देवकरांगुलिना 
रेखामुत्पाद्य शघोनामानुस्मरञ्जपेत्‌ । सबलसमुदार्य 
शबुम॒चारयति । एवं कृत्स्नं आममुच्चारयति एका- 
हेने । राजानमहोरात्रेण संपू्णमचेदिवसेन क्षात्रियं 
क्षपयति | दिवसत्रिभागेनवैश्यं चतुभोगेन शुद्रम्‌ । 
इस विधान मे शन्न के नाश होने का प्रभाव है। उपरोक्त ऋचाओं मे कृत्या 
को उत्पन्न करने का एक विधान कहा हैं। छाल कपूडा छाल फूल; 
लाल गंध इत्यादि के द्वारा देवता का पूजन करें व श्मशान में लोहे की 
शलाका से “हवन करते इुए उत्तिष्ठरक्ताहििरक्त नेत्र रक्तकेशि! इस मन्त्र से 
उस कन्या को उठाय रक्त मांस से संतेर्पित करे । इस क्रिया के द्वारा पह 


व्याख्यान रत्नमाला-। <3 


“ कन्या उत्पन्न होकर कहेगी कि किसका वध करूं ! जिलोकी में वह चाहें 
जहां हो मे उसको मारडालूंगी यदि ऐसा उम्र देवता सिद्ध होजाय तो उसके 
सामने आजकल की मशीनगन्प क्या वस्तु है ऐसी अमोघ मशीनगन्स के 
द्वारा शन्च तत्काल पराजित होता है ओर गांव के गांव क्षणमर में विध्वंत्त 
होंजाते है। उपरोक्त ऋचाओं से मलीमांति ज्ञात होता है कि मंत्रों के द्वारा 
इस प्रकार के अनेक ओर अद्भत कार्य हो सकते ह. तथा यह भी जाना 
जायगा कि आजकल की मशीनगन्स से जो काये होते है उन्हीं कार्योको 
हमारे पूषेंन छोग अपनी पुरानी मशीनगन्स से सिद्ध कर लेते थे । बरन 
नईं मशीनगन्स की अपेक्षा पुरानी मशीनगन्स के परिणाम अधिक भिन्न रे 
हैं। इन पुरानी मशीनगन्स के गोलन्दाज इस समय अपनी विद्या को भूले 
हुए बेंठे है और इस बात की प्रशंसा करते हैं कि पश्चिमी लोगों ने एक मिनट 
में हजारों गोले फेकनेवाली तोप की आविष्कार करके जगत्‌ को चकित 
व छकित कर डाला है, परन्तु इस बात का वह विचारे कभी भूल से भी 
* ध्यान नहीं करते कि इसी परिणाम को हमारे पूर्वज छोग मानसिक शक्ति 
. के द्वारा सरलता से करडालते थे । परल्‍्तु प्रत्येक उन्नत राष्ट्र पर या उन्नत 
होते हुए राष्ट्र पर इसप्रकार की अद्सुत सामथ्य का साधन चाह वह जड़ 
हो या सूक्ष--अवश्य होता है. और बिना उसके पास रहे हुए उस्त राष्ट्र को 
श्रेष्नत्व नहीं मिलता. है । इस दृष्टि से रखने पर जाना जाता है किआजकछ 
के उन्नति राष्ट्र जिन साधनों को अपने पास रखते है, वेसेही मानासिक 
शक्ति के अपूर्व साधन हमारे प्राचीन राष्ट्री के पास थे । ऐसे बहुत से उदा- 
हरण पाये जाते है जिन से यह प्रभाणित होता है कि हमारे पूर्ण तेजी - 
क्षत्रियोंने ओर अरह्मवि्या विशारद्‌ महपियों ने, घोर संग्रामों के अतिरिक्त 
ओर भी अनेक स्थलों में अपने अपूर्व साधनों का व्यवहार किया था [ 
इस प्रकार कें अनेक उदाहरण पाये जाने पर भी लोग कठिनता से 
विश्वास करते है। पूर्व का की चरचा से कौनसा छाम है क्योंकि इस 
. मास्तिकपन के जडवाद के ओर संसारी सुख भोग के, समय में इस 
प्रकार के अकाटय सत्य पर विश्वांस कराना बडा कठिन कार्य है । परन्तु 
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मत धम के सिद्धान्त जानकर इन बातों को सत्य मान लेना असम्भव भी 
नहीं है। इन बातों को सत्य समझ लेने. के लिए मन को दृढ करना 
चाहिए, अन्तःकरण की तृत्ति स्थिर होनी चाहिए । तपश्चयों का वृलल 
बढाना चाहिए और योगवर्र का संचय होना चाहिए । उपरोक्त काये 
सरल नहीं है । परन्तु इन पुरानी मशीनगन्स की भांति नहं मशीनगन्स 
भी सरलता से साध्य नहीं होसकती, इनके साध्य करनमे सी बहुतसा 
परिश्रम करना पड़ता है । कल्पना करो कि यादि एक अवाचीन 
मशीनगन्स के बनाने में पांच हजार रुपये छगते हैं तो इन पांच 
, हजार रुपयों में कौनसे मानसिक गुण नहीं आसकते ९ द्रव्य वडी” रकम 
उत्तम मनोधमका एक रूपान्तर समझो । जब कि इस प्रकार की 
यान्त्रिक मशीनगन्स को बहुत से मानसिक गुणों की आवश्यकता हैं, 
तब आपकी यांत्रिक मशीनगन को कितनी अधिक इस द्रव्य, की आव- 
इयकता है सो आपही विचार कर देखिए परन्तु इतने ग्रुण कचित्‌ ही प्राप्त 
होंते हैं, इसी कारण बहुतों को यह वात कठिन जान पडती है । परल्‍ूतु 
जहांपर दिव्य योग साधन है और जहां पर इच्छा शक्ति अत्यन्त प्रव 
है, वहां पर कोई भी वात असम्भव नहीं है । 

इस विचार से प्राचीन ओर अवॉचीन उन्नति का अन्तर भछोभाति से 
विदित होजायगा । अध्यात्म शास्त्र पूषे का बनाया ओर आधषिभातिक 
- सुधार आजकल की दशा है। एक एक घ॒ुग में माग का महत्त्व होता है। 
पूर्व युगों में पुण्यात्मा पुरुषों की मनृत्ति सूक्ष्म ओर दिव्य अध्यात्म शास्त्र 
की ओर थी ओर वर्तमान युग मे स्थल व जड आधविभोतिक शाख आर 
दृष्टि लगीहुईं है । इस युग का नाम कांलियुग हैं। | 


बलदेवप्रसाद मिश्र 
दानदारएराा मुरादाबाद 


व्याख्यान र्नमाठा । <दे 


॥ साकारोपासना ॥ 


नूतनजलघररूचये गोपवधूटीडुकूलचोराय । 

तस्मेकृष्णायनमः संसारमहीरुहस्यबीजाय ॥ 

आजकछ जैसा हिन्दूधर्म पर संकट पड़ा है वैसा और किसी समाज 
'यर नहीं प्रथम तो कलियुग में वैसे ही धर्म का एक चरण शेष रहा है, 
'तिसपर, फिर इनदिनों के नवीन सम्याभिमानियों ने ऐसा मयडुर उपद्रव 
मचारक्खा है, कि जिससे प्राणों को बचाना भी कठिन है, ब्राह्मण से 
लकर म्लच्छांद निरकृष्ट जातियों के सव मनुष्प धर्माचारों हीने का 
दावा रखते है जिनके बाप॑ दादों ने संस्कृत का अक्षर तक भी न पढ़ा 
होगा, जिनकी काला अक्षर मेंसकी बराबर हे वह भी आज चौदह किया 
निधान होकर धर्मकी धूल उड़ा रहे है, ओर यह हिन्दू संतान भेडिये की . 
समान आंखें बन्द्‌ . करके उनके पीछे २ चलेजावे हैं, जिन्होंने जन्मभर 
तक अंग्रेजी बूकी और पचास वषे तक फारसी छाती, वह भी 'मुहान्ति- 
यत्स्रय/ वेदके तत्त प्रकाश कर रहें है क्या समय है ! आजकल वहां 
धर्म है, जो हमें पसन्द है, वही शास्त्र है जो हम पढ़ें, वही संसार से उद्धार 
होने का उपाय है, जी हम लेक्चरद-वाह क्या धर्म भी “नानी जी का 
मीरास' है, हम जानते है कि परमेश्वर ने अपना सम्पूर्ण धर्म राज्य इन्हीं 
वितंडावादी वाकृशूर अदूरदर्शी कूप मंड्रक अव्यवस्थित चित्तों के साथ 


[कप 


मेँ सॉपदिया है कि तुम जेता चाहो वैसा करो कदाचित्‌ दिल्ली की 
बहिश्ती की तरह वीनद्न की वादशाही इन्हे मिलगई है कि खूब का- 
गज के धोडे दोड़ालो, हमें इस वात का बड़ा हुःख है कि जित धर्म की 
गति युधिष्ठिर की समान धमंराम ओर व्यास, वशिष्ठादि प्रचार- 
को ने भी ठीक २ नहीं जानी, उसे कलियुग के जीव खिलोना समझ 
“रहे हैं। दिनभर में तीने २ वार धर्म -बदरूता है, फिर धर्म क्या कुछ 
भी नहीं, जवानी जमाखरच यहकरो वहकरो पर करते कुछ भी नहीं, 


ने जाप न उनके आचार्स्य पड़ाभर भी शुद्धांचत्तसे धमेका आचरण 
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नहीं करते हैं ईंपां, द्वेष, मत्सर, छोम, मोह, मद, काम, क्रोध सबक 
एकावार चलाजाता है, जो आजकल के धर्म प्रचारक ऋषि 
मुनि संन्‍्यासी योगी यती पण्डित बन रहे हैं।हां ? किसी ने खूब 
कहा है ॥ छोकः- ; 


गतागीतानाशं निगमपदवी दृरमगमत 
विनश्शुत्यथों: कचिद्पि पुराणं नसराति। 
इदानी रेदास प्रभृतिवचसा मोक्षपदवी 
नजाने को हेतुः शिव २ कलेरेषमहिमा ॥ 


गीता का ज्ञान नष्ट होगया, वेद का मार्ग दूरचला गया श्रतियों के 
अथे उलद पुलट किये गये, पुराणों से श्रद्धा उठगईं अब रैदासी इत्यादि 
शब्दों से अर्थात्‌ नोकरी सेही छोंगों ने मोक्ष समझ रक्‍्खा है| यह नहिं 
बिदित होता कि इसका क्या कारण है, शिव २ यह, सब कहि की 
महिमा है, इस कारण कलियुग की महिमा को देखकर विचार करा 
पड़ा है कि ऐसा कोनसा धर्म है कि जिसके करने से वत्तेमान समय- 
में मनुष्य अपने आप को मनुष्य कहछा सकता है, सो बड़े भारी गृढ़ 
विचार के करने से यह निश्चय हुआ कि, उपासना” के विना कुछ भी 
नहीं है, केवल उपासना के करने सेही मनुष्य लोक और परलोक का 
सुख भोग सकता है इस कारण मनुष्यमात्र को अवश्यही इंश्वरकी उपा- 
सना करनी चाहिये, बिना उपासना के जन्म निष्फल है, उपासना के करने 
सेही हजारों जन्मों के पाप दूर द्ोजाते हैं, यथा- 


कलिकंद्मपमत्युग्म नरकात्तिप्रद॑ नृणाम्‌। 
प्रयाति विलयंसद्ः सकृबत्रानुसंस्मृतेः ॥ 


० जी... न्च हे आर 
कलियुग के अति उम्र पाप पुरुर्षा को महानरक को पीडा देते है, पर- 
न्तु वह सम्पूर्ण पाप विष्णु के स्मरण करते ही नाश होजात है ॥ 
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अपिचेत्सुदुराचारों भजते मामनन्‍्यभाक्‌। 
 साधुरेव स मन्तव्यः सम्यम्व्यवसितोहिसः ॥ 
भ० गी० अ० ६ छो० ३०॥ 
श्रीकृष्ण जी कहते हैं जो दराचारी भी अनन्य भाव से मेरी उपासनाः 
करता है, उसे साधु [ उत्तम ] ही समझना चाहिये कारण कि वोह सन्म्रा्गे 
में प्रवृत्त होरहा है। और वही सच्ची मावना वाला है ॥ 
अब सबे साधारण के ज्ञान के लिए उपासना का अर्थ किया जाता है !. 


'परल्नपरमात्मा के स्वरूपमें लीनहोनेका 


नामही उपासना है 

वह सग्रुण और निगुंण भेद से दो प्रकार की होती है सगुण उपासना, 
वह है कि जिसमें इंशर को शुद्ध बुद्ध नित्य सर्वेज्ञ स्वेव्य पक कर्चों हत्तों 
दयाहु सत्य पवित्र सर्वशक्तिमान्‌ मद्गलमय स्वोन्तर्यामी गुणों से युक्त 
मानकर आराधन किया जाता है। निर्गुण उपासना वह है कि जिसमें ईश्वर 
जन्म मरण से रहित निर्विकार निराधार संयोग वियोग में अतीत जान कर 
आराधन किया जाता है, परन्तु आजकल नई रोशनी के वाकुंशूर मम 
मुखे जिहा नास्ति' की भांति इंश्वर को सर्वेव्यापफ मानकर भी साकारो- 
पासना में घृणा उठाकर निराकारोपासना का दावा बांधकर उम्रयतः भ्रष्ट 
हो रहे है, अतः उनको सचेतन करने के लिए प्रथम वेदादि शा्रों से 
साकारोपासना कंथन कर पीछे निराकार उपासना का वर्णन किया 
जायगा और जो यह मन्त्र पढते हैं कि- 


सपय्यंगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर * शुद्धमपापवि- 
छम । कृविमनीषीपरिश्रःस्वयंभूर्याथातथ्यतोडर्थोन्व्यद्‌- 
घाच्छाश्वतीभ्यःसमाभ्यः । यजञु० अ० ४० मं० ८ 

अंथ-( सः ) सो परमेश्वर ( पय्यंगात्‌-) अर्थात्‌ आकाशवत्‌ सर्वेव्यापी- 
है ( शुद्ध शक्रम्‌ ) अथांत्‌ शुद्धस्वरूप है, भौतिक प्रकाश विलक्षण ज्ञान- 


९६२ व्याख्यान रत्तमाला। 


स्वरूप अथवा अलोकिक दीप्तिमान्‌ परमात्मा है, [ जकायम्‌ ] सूक्ष्म भूत 
कार्य लिंग शरीर वर्जित है ( अव्रणम्‌ अस्नाविरम ) स्थूल शरीर में वत्तें- 
मान त्रण और स्नाविर. अथांत्‌ नाडी समृह कर वर्जित है इन दोनों विशे- 
बणों से भौतिक स्थूछ शरर से विलक्षण कहा ( अपापविद्धम ) अथीतत्‌ 
धर्माधर्म रहित इस विशेषण से जीवामिन्न होने से प्रसक्त जो जीवोपावि 
डिंग शरीर धर्म धम्मांधमांदि तीनों का निषेध किया है कापे-। अथांत 
सर्वज्ञ है [ मनीषी ] मन का प्रेरक है / परिभूः ) स्वोपार वत्तमान है, पूर्व 
_उक्त अकायादि विशेषण से भौतिक प्राकृत शरीर का निषेध किया 
इस अभिप्राय का स्वयं ही यह मन्त्र मक्ट करता है [ खयभू. ] इस [विशे- 
षण से [ स्वयमेव ब्रह्म रुद्र विष्ण्वादि रूपेण भवति प्राहुभवर्तीत सवयभू+ ॥ 
आप ही वह परमात्मा अपनी विचित्र शक्ति से ब्ह्माद रूपसे होता है 
इस से सयंभू है यही अर्थ गीता में स्पष्ट है ॥ 


अजोपिसब्नव्ययात्मा भूतानामीश्रोषपिसन । 

प्रकृतिस्वामधिष्टाय संभवाम्यात्ममायया। भ० गी० 

अ०४ छो ० ६ 

श्रीकृष्ण जी कहते हैं हें जज्जुन ! मे भन और अव्ययात्मा और से 
भूतों का ईइबर भी हूँ; तथापि अपनी मंकृति स्वाभाविक साध्थ्य को 
आश्रय कर [ जात्ममायया ] अथोत्‌ अपने संकल्प से होता हूँ इससे 
अवतार सिद्ध है और जब परमात्मा अक्मादिभाव को श्राप्त इुआ तद 
( याथातथ्यतः ) अर्थात्‌ यथावत्‌ | अथोत्‌ ] कत्तेव्ब पायी का [ शाझइव- 
तीम्य; समाम्यः ] दी वर्ष उपलक्षित ग्जापति सनु आदद हँंठुओं ते 
[ व्यद्धात्‌ ] विभाग कत्तो हुआ इस में इंसर को जअऊकीयव लिखा तो 
इसमें भौतिक शरीर का निषेध है कारण कि इस मन्त्र मे अकाय' पढने 
से फिर “अन्रण” त्रण रहित ( अस्नाविर्म्‌ ) सनायु रहित इन दो विशेषणों 
की आवश्यकता नहीं थी जब शरीर ही नहीं तो, त्रणादिका निषेध दया ! 
इस मन्त्र से ही सफुट विदित होता है कि त्रण स्नायु आद कें शरीर से 


व्याख्यान रत्नमाला । ९३ 


रहित होकर दिव्यमूत्ति है कारण कि आगे यह पद पड़ा है कि वह ( स्वयं- 
भू स्वयं प्रकट होनेवाढा है, भर स्वयं आगे भी वेद उसका आकार प्रकट 
करता है। 
ब्राह्मणोउस्यम्ुख मासीद्वाहराजन्यः कृतः । 
ऊहतदस्ययद्श्य-पद्या *शुद्राउजायत ॥ 
यजु० अ० ३१ में० ११ 
आह्मण, क्षत्रिय, वेहय भोर शूंद्र क्रम से उसके मुख, बाहु, जंवा और 
चरणों से प्रकट हुए. है, इससे भी इंइ्वर की साकारता प्रकट होती है 
इत्यादि प्रमाणों से उसकी साकारता सिद्ध है ;। वेदमें ऐसे बहुतसे प्रमाण 


मिलतेंह कि जिससे इंश्वर का मूर्तिमान्‌ होना ओर उसका- पूजन करना 
साबित होता है । 


अन्ध तमः प्रविशन्तियेष्सम्भूतिम्नपासते । 
ततोभ्रूयइवते तमोयउसम्भृत्या « रताः ॥ 
यूजुन्अ० ४० मं० ६ * 
जो इरुप अपम्भात अथातू बना प्रमाण पतिह का हुईं प्रॉतेमा का 
- पजन करते हें वे अन्धृ हैँ आर नरक भ॑ जाकर पड़ते हें, उसी अकार जा 


कि नारायण के स्वरूप का नहीं जानते ना जाने हैं| उपासना करते 
है वह भी नरक मे जाकर पड़ते हैं। 


यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । 


पू्वोयोदेवेभ्योजातोनमोश्चायब्राह्मये।यञु "अ ० ३ १ सं ०२० 


जा ब्रह्मरूप परमेश्वर सूय्य चन्द्र इत्यादि देवताओं की अपना प्रकाश 
देता है, जो अह्मा आदि देवताओं का हिती ओर पूज्य है, जो ब्रह्मा आदि 
देवताओं से मथम उत्पन्न हुआ है उस अह्मरूप परमेश्वर को नमस्कार है। 


' द्डु व्याख्यान रत्नमाढा । 


नमोहिरण्यबाहवेसेनान्येदिशांचपतयेनमोनमः अ. १ ६मं १६ 


है परमेश्वर ! आपकी मुजा स्वयं प्रकाशवान हैं और सम्पूर्ण संसार को 
धमंमाग में चलानेवाले दिगदिशाओंके पति जो आप हैं सो आपकों 
नमस्कार है । 


उक्त मन्त्र में बाहु शब्द से प्रत्यक्ष इंश्वर का साकार होना सिद्ध है॥ ' 
रूप हप॑ प्रतिहपो बधूवह तस्य रूप॑ प्रति चक्षणाय । 
इन्द्रोमायाभिः पुरुरूष इयतेयुक्ता ह्स्य हरयःशतादश॥ 
ऋग्वेद मूं० ६ अ० 9 सुक्त ७७ मं० १८॥' 
.. परमात्मा अपनी माया को ऑकाररूप करके अनन्तावताराद्रिप अपने 
प्रकट करता है और अपने रूप की बोधन ( पहिचान ) के लिए रूप के 
प्रति अपनी सामथ्यं सहित विद्यमान होकर उन रूपों के सदश अपना रूप 
प्रकट करते है, वे अवतार संसार के हुःख हरने को हारिनाम है, सो अनन्त 
हैं जिसमें से दश अवतार अधिक प्रसिद्ध है उपरोक्त मंत्र की व्याख्यारूप 
बुहदारण्य उपनिषत्‌ अ० ४ जा० ९ से भी दर्शित है । 


अय॑ वैहरयो5पंवैदूशवसहलाणिबहूनिचानंतानिच । 

“यह हरिनाम परमात्माही अवतार रूप ह--वे अवतार दश है शतशब्द 
बहुत्व का वोधक है, इससे सह तथा वहुत ओर- अनन्त अवतार है-- 

विचारना चाहिए कि उक्त मन्त्रों से इंदबर को' साकार स्वरूप तथा 
मत्स्पादि दशावतार तथा चतुर्विशत्यवतारोंका होना मछी प्रकार से प्रकद 
हुआ ओर इन्द्रादि तेतीस किरोड देवताओं का होना और उनमें इंश्वर का 
तेज व्याप्त होने से सम्पूर्ण सामथ्यं का होना भी भी प्रकार से दिखाई देता 
है इस कारणं साकारोपासना वेद के अनुकूल है । 

और युक्तिते भी सिद्ध है यह युक्ति केवछ उन पुरुषों की युक्तिको 
खण्डन के लिए और आस्तिक पुरुषों की भावना को दृढ करने के लिए 
प्रकाश कीजाती है ॥ 


व्याख्यान रत्नमाला । ९५ 


जिनकी यह प्रथम हो हठ है कि इंश्वर निराकार है उत्तका साकार होना 
युक्ति से वाहर है वह जरा नीचे लिखे हुए लेख को सच्चे दिल से पढ़ें । 

इंश्वर निराकार है, परन्तु जैसे निराकार क ख आदि शब्दों में सुभीते के 
लिये आकार कल्पित किया जाता है जेसे देश भेद से एकही ककार में 
पृथक २ आकार मानेगये हैं, वेंसे उपासकों के भेद से एकही परमेश्वर में 
हिरण्यगर्भ, चतुसुज, नीलकंठ ओर अष्भुजी आदि आकार कल्पना किये 
जाते हैं। 

ययापि इंश्वर में चतुश्ुुज आदि आकार कल्पित है परन्तु - वह ऐसे 
कल्पित नहीं है कि जैसे कोई अपनी भ्रान्ति से आकाश में पुष्पों की 
कहपना करे, ओर ऐसे भी कल्पित नहीं हैं कि जैसे ककार आदि वर्णों 


च् 


के आफार कल्पित है, वह ऐसे कल्पित कियाजाता है कि जैसे स्वच्छ 
पत्थर में गो आदि की मूर्तियें कल्पित है, वह इस प्रकार कह्पित है। 

देखिए जरा विचारने का स्थान है कि एक साफ बड़े भारी पत्थर को 
अब कोई अपने आंगे रखता है उस समय उसमें कुछ भी आकार उसको 
नहीं दीखता, अब यदि कोई पेज्ञानिक शिष्टजन उसको कहे कि 'इस प्रका- 
रमें? अत्यन्त सुन्दर दो गो तीन हाथी एक घोड़ा ओर सुन्दर २ बेल बूटे 
विद्यमान है तो वह उसका कहना कभी सत्य नहीं मानेगा, वेसेही समझ 
कर ओर भी हजारों आदमी देखे तो वह भी उस पत्थर को सफाही'कहंगे, 
कारण कि उप्त पत्थर में कुछ भी चिह्न नहीं दीखता है जब तक उसकी 
वही दृष्टि बनी है तव तक वह किसी के कहने पर विश्वास नहीं करेगा । 

जबतक आप संग तराशी के काममें चतुर नहीं होता वा वैसे चंतुर का 
सड़ नहीं करता तबतक ही यह दशा है, फिर जब उस काये में चतुर 
इआ तो दश बीस अधिक रंग की तस्वीर उस पत्थर के भीतर से स्वयं निकाल 
सकेगा, यादि कप चतुर हुआ तो उस पत्थर में से उक्त मूर्तियों का तो नि- 
कालना दूर रहा, बरन उनका अनुमान होना भी महा कठिन है, तात्पर्य 
यह है कि उप्त विद्या में बिलकुल अज्ञान होने के कारण एक माँति का भी 
दर्शन वा आविभाव नहीं करसकता ॥ 


44] 
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अच्छा अब दूपरा जो उम्र कार्य में नियुक्त है, जिसने कई वार अनन्त 
पत्थरों में से सहसतों मूत्तियें.निकाठी है और प्रत्यक्ष साफ पत्यर में से नि- 
काल रहा है उससे पूछा जाय कि आपने उक्त तस्वीर जो इस पत्थर में से 
अगट की है वह कहां से आर । 


. यादें सद्गतराश कहे कि हमने अपने हाथ से निकाली है तो हाथ से 
तो केवछ उसके ऊपर का हिस्सा कुछ २ अलग किया है परन्तु मूर्त्तिये 
कहां से आईं ? यहां पर अन्तमें यही कहना पडेगा कि सूत्तियें तो पत्थर के” 
भीतरही वत्तम्रान थीं. परन्तु मेंने अपने ज्ञान विचार से उन्हें छुछ प्रगट 
किया है तो अब उसी कारीगर की जिद्ठा से सिद्ध हांगपा कि पत्थर के 
भीतर सेही वत्तम्नान मूर्त्तिय बुद्धि विचार के वल से उत्पन्न हुईं, लीजिये 
अब सृक्ष्म दृष्टि से विचार कर देखिये तो सही कि उन विद्यमान मूर्तियों के 
अगट होने के प्रथम कारीगर की मानसिक कल्पना अवश्य थी अथोतू 
अथम उस पुरुष ने उन २ मूर्तियों का चिन्ततन किया तो फिर उनको 
पत्थर से निकाला, यादि वह एकाग्र चित्त से विन्तवन न करे तो मार्च का 
प्रादभाव होना दुस्साध्य है । 

अच यह विचारना चाहिये कि जब कारोगर गोआदि मूर्त्ति का पादुमोव 
करसकता है तो क्या उपासक जिस प्रकार से चिन्तवन करेगा उस्ती 
प्रकार सेही चतुधुजी आदि गरत्ति के ग्रगट होने में कोई सन्देह रहेंगे | नहीं 
नहीं कदापि नहीं 

अब यहां पर यह भी सावित होंगया कि साकारापासना वेदानुकूल 
औरे युक्तिसिद्ध है, परन्तु है सरल, बहुत समय तक साकारोपासना करके 
पुरुष निराकारोपातना का अधिकारी होसकता है, जवतक साकारोपासना 
* में तत्पर मे हो, तवतक निराकारोपासना का दावा बाँवना महा अनर्थ का 
कारण है, परन्तुःसाकारोपासना को करते २ आंतिम निराकारोपासना मे 
अबृत्त होना योग्य है इसकारण निराकारोपासना का वर्णन फिया जाता हैं 
निराकारमें मनका रुगामा योग की रीति से योग्य है, सो झुद्ध और पवित्र 


होकर स्वच्छ एकान्त स्थान में स्थिरता से बेंठे फिर सत चिंत्‌ आनन्द 


व्याख्यान रत्नमाला । ९७ 


लक्षण वाले अन्तर्यामी सर्वव्यापी परमात्मा की ओर अपने मन इ्द्रिय 
ओर आत्मा को जोड़े, जब धीरे २ यह ध्यान कुछ बढजाय, अथोत्‌ दूसरे 
चिन्तवन को छोड़कर घड़ी आधी घड़ी इसी चिन्तवन में स्थिर रहने लगे 
तो स्तुति मार्थना समर्पण के मनन्‍्त्रों को मन में पठे और साथ ही उनके 

'अर्थ में मन को लगावे ॥ 
इसी चिन्तवन को पतञ्ञलमुनि कृत योगशास्र के अ० १ पा० १-सू० 

२ में योग कहा है 'योगारिचत्तवृत्तिनिरोध/ 
उपासना के समय चित्तज्नत्ति को रोकने का नाम योग है, इस उपा 
सना को वढामे और मन को स्थिर करने के लिये गीता में दो उपाय कहें 
हैं। ६ अम्पास दूसरा वेराग्य । हु 
जब मन इंइवर के चिन्तवनकों तज के बाह्य विषयों की भोर जाने लगे 
! उसे बलात्कार से इंश्वर में लगाने का नाम अभ्यास है ॥ 


असद्वासना वा ख्री, पुत्र, घेन, धाम, पान, स्थान, मानादे बासताओं 
को उपासना के समय मन में न आने देना वैराग्य है ॥ 

पहले सुने हुए मन्त्रों और नामों को मन से चिन्तवन करते २ तन,मन, 
घन, ईश्वर में अपित करंदेना बस यही उपासना है। 

यादि कोई शड्डा करे कि तन, मन, धन के बिना अर्पण किये क्‍या 
उपासना नहीं होसक्ती है तो अवश्य कहना पड़ता है कि जब तक असद्दा- 
सना का त्याग ओर तन, मन, धन, से मोह न दूर किया जाय तब तक 
मनुष्य उपासक श्रेणी में नहीं गिना जाता, क्योंकि तन अर्पित करने अपने 
हाथोंसे सेवा तथा साधुजनों को नमस्कार करने में ज्जा नहीं आती इस रुजा 
के दूर होने से जाति, विद्या, कुल, बल, धर्म, धन, इत्यादि पदार्थों का 
अप्रिमान नहीं प्रवेश करेगा जो अत्यन्त अनर्थ का हेतु और मोक्ष 
का प्रतिबन्धक है मन अर्पित करने से एक तो धर्म के मागे में यदि 
कोई विपत्ति भाजाय तो सहन करी जाती है, जौर दूसरा छोकराज, 
कुललाज, धर्म मार्ग से पीछे नहीं हटने देती, धन अर्पित करने से एक तो 

छ 
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घन में अत्यन्त ग्रीति नहीं रहती कि जो छोम और तृष्णा को बढ़ाकर 
अनेक प्रकार के पापों को प्रगट करदेती है ॥ 
ओर दूसरा धरम के उत्सवों और सामानिक उत्साहोंपर द्वव्य देना 
छुछ कठिन नहीं अतीत होता, इसमें धरम की वृद्धि और धम्म की वृद्धि 
से पुण्य की प्राप्ति, पुण्य की आप्ति से अन्तःकरण की शुद्धि होती 
है, ओर वह शुद्धि मोक्ष के साधनों में से एक मुख्य साधन है, से 
इस अकार से प्रत्यक्ष फों की ओर मुख्यदृृष्टि दूकर तन, मन, धन 
. इंश्वर में अर्पित करके मनुष्य उपासक नाम का अधिकारी होसकता है, 
-जब उपासक उपासना करने को स्थिर चित्त होकर वैंठे तब जिस मन्त्र 
वा जिस नाम का स्मरण करे तव उसी का जप जोर उसी की भावना 
करनी चाहिये। यथा- 
तज्जपस्तद्र्थभावनम्‌॥ यो० अ० १ पा० १ सू० २८ 
इसी का जप करो और अर्थ विचारों उपासना के समय जप करने और 
अथे के विचारने सेही उपासक उपास्यता को प्राप्त होता है और सम्पूर्ण 
छेशों से छूटजाता है ॥ 
ततःप्रत्यक्चेतनाधिगमोडप्येतरायाभावाश्व 
यो. अ. १ पा. १ सू. २८ 
परमात्मा की प्राप्ति और उप्तके अविद्यादि छेशों तथा व्याधि- 
आदिक॑ विध्नों की निवृत्ति होजाती है, व्यापि आदिक ९ विद्न उपासना 
के मार्ग में श्चु हैं । 
[कह [। [4० 4 (३ 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रांतिदशनाल- 
का पक है ३ 
व्यभूमिकत्वानपस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्तरायाः 
किक. 
यां० अ० १ पा० 3 सू० दे ह 
१ व्याथि [ ज्वरादिरोग ) २ रत्यान ( सत्कर्मों मे अभ्ीति ) ३े सेशय 


0८ है? 


४ प्रमाद्‌ ( समाधि साधने में प्रीति तो है परन्तु अहण न हो सके ) ५ 


व्याख्यान रत्नमाला ९९ 


आहलूरप ६५ अबिरति [ विषय सेवा में तृष्णाका होना )७ श्रांति दशेन 
( उल्टा ज्ञान ] < अलब्ध भुमिकत [| समाधि कान झड़ना ]९ 
अनवस्थितत्त्व [ समाधि प्राप्त होजाने पर भी उसमें चित्त का स्थिर न होना 
यह नो विन्न उपासना के मांग मे शत्रु हे । 


उपासक पुरुषों को सांसारिक लोगों के साथ रहना इस प्रकार 

लिखा हेकि- 
मेत्रीकरुणाम्दितोपेक्षा्ां सुख॒दुःखपु॒ण्यापुण्याविषयाणां 

भावनातचित्तप्रसादनम्‌ यो” अ० १ पा० १ सू० ३३ 

सर्वेताधारण के साथ मित्रता करना दुखियों पर दया रखना 
पुण्यात्माओं के साथ _सत्तचता पापियों के साथ उपेक्षा रखना अर्थात 
न उनके साथ बेर नप्रीति इस रीतिपर उपासक् का मन सदा स्थिर 
ओऔर शांत रहता है ह 

उपासना के समय प्राणायाम की परमावश्यकता है, बिना प्राणायाप् 
के उपासना का होना दुःसाध्य है, इस कारण प्राणायाम रूपी उपासना 
का बणन करते है भीतर से जब प्राणायाम वाहर को आंवे तो उच्चारित 
मन्त्र के साथ कुछ २ उसको वाहंर रोके और जब भीतर जावे तो उसी. 
मन्त्र के साथ कुछ काछहू तक भीतर रोके इसको प्राणायाम कहते हैं, 
इसरीति के वारम्बार करने से प्राण बच में होजाता है, माण वश्ष में हुआ 
तो मन स्थिरता को प्राप्त करता है ओर फिर उसमें आत्मा स्वयं स्थिर 
होजाता है इन तीनों की स्थिरता हुए अपनी आत्मामें जो अन्तर्यामी 
परमेश्वर वत्तम्रान है उसके स्वरूप में मम्न होजाना चाहिये वह परमा- 
ननन्‍्द का स्थान है ऐसा होजाने पर उपासक कहसकता है कि में उपा- 
सना में तत्पर हूँ ॥ 
.. इस उपासना योग के भाठ अंग हैं कि जिनके अहण करने से अज्ञान 
की हानि ओर ज्ञान की वृद्धि होजाती है फिर उप्रमें मोक्षरूपी सुख की 
प्राप्ति होती है 0 


१०० व्याख्यान रत्नमाला । 


यम्‌नियमासनप्राणायमप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध- 
या5शवगाने । यों" अ० १ पा० २ सूत्र २६ । 

श यम २ नियम -३े आसन ४ प्रणायाम ५ प्रत्याहार ६ धारणा ७: 
ध्यान ८ समाधि यह योग के आठ अंग हैं। 

(१) यम पांच अकार का है अथीत्‌ अहिंसा सत्य अस्तैय [ चोरी 
[ न करना ] अह्मचय्ये और अपरियह।। 

(२ ) नियम यह भी पांच प्रकार का है अर्थात्‌ जशीच [ पवित्रता 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय [ वेद पढना ] ओर इंइबर ग्रणिधान [ परमात्मा 
में प्रीति करना ] 

(३ ) आसन न ऊँचा हो न नाचा स्थिर शुद्ध आसन होना चाहिए 
कि जिसमें शीत उष्ण भी बाधा न करें ओर हृढ होना चाहिए १ 

(४ ) प्राणायाम सो पहलेही कह चुके हैं 

(५ ) अत्याहार मन और इन्द्रियों का जीतना । 

(६ ) धारणा मन को चश्वछता से छुडाकर नाभि, हृदय; मस्तक, 
नासिका ओर जिह्ा के अग्र भाग आदिक स्थानों से स्थिर करके मन में 
मन्त्र को जंपे और उसके अथ को विचारे ॥ 

(७) ध्यान पूर्वोक्तस्थानों में व्यापक अन्तयोमी परमात्मा के 
आनन्द स्वरूप को पूर्ण देखना ॥ - 

.. (८ ) समाधि आत्मा की प्रकाश स्वरूप परमत्मा के आनन्द ओर 
ज्ञानसे परिपूर्ण करने को समाधि कहते है ॥ 

बस पृर्वोक्त रीति से उपासना करता हुआ अविया और अधघमोचरण 
से छूटकर शुद्धज्ञान ओर धर्म के अनुष्ठान से मुक्तिपद को माप्त होता है॥ - 


म॑य्यावेश्यमनोयेमांनित्ययुक्ताउ पासते । श्रद्धयापरयों 


पेंतास्तेमेयुक्ततमामताः । म० गी० अ० १२ छो० २ 
कृष्ण भगवान्‌ अज्चुन से कहते हैं कि है अज्जुन जो मनुष्य सबे- 
दाही मेरे संयोगी की रक्षाकरते है, वह मेरे को अत्यन्त मिय जानकर 


व्याख्यान रत्नमाला । १०१ 


मुझ में अपने मन को लगाये हुए मेरी उपासना करते है अथांत्‌ सब 
ढोकिक और वेदिक कम मुझमेही अपंण करते है वे उत्तर उपासक 
हैं। फिर भी भगवद्गीता के १२ अध्याय के दूसरे और चोंथे छोक में 
कहा है कि 


किक 


ये त्वक्षमानदृश्यमन्यक्त- पयुपासते । 

सवेत्रगमाचन्त्यश्व कूटस्थमचल घुवम॥ 

सन्नियम्यान्द्रयग्राम सवेत् समब॒द्धयः । 

9३०. [० ४ | ७० शक पु थे 

ते प्राप्लुवान्त मामेव सवेभ्नतहिते रतोः ॥ 

जो मनुष्य सम्पूर्ण इन्द्रियों के समुदाय को स्वाधीन करके सबको 

अमेद दृष्टि से देखने वाले ओर सम्पूर्ण प्राणियों के हित करने में निरत 
होकर जो पुरुष विनाश रहित अनिर्देश्य ( अथात्‌ देव मनुष्यादि शब्द्‌ | 
के निर्देश करने के भयोग्य ) अव्यक्त [ चश्रु-आदि इन्द्रियों से अग्रा- 
ह्य ] सर्वव्यापक्त चिन्ततन करने को अशक्य, कूटस्थ | अथोतू सब 
काल में एकही रूप से स्थित निइचल ओर सदा एक रस ऐसे मेरे रूप 
की उपासना करते हे वे उपासक भी मुझको प्राप्त होंते हैं, यह भगवान 
का वाक्‍्प है, इत्यादि वाक्‍्यों से निःसन्देह सिद्ध होगया कि मनुष्य को 
इंश्वर की उपासना अवश्य करनी चाहिये । कारण कि प्राचीन उपासकों- 
ने यह सिद्धान्त किया है कि मनुष्य के अन्तःकरण में जो एक विक्षेप 
दोष है उपासना के बिना उसका नाश नहीं होता अथांत्‌ उपासना का 
फूल विक्षेप दोष को नाश करता है। “ईंश्वरोपासना” के जितने अन्य हैं 
सब में हो उपासना मार्ग दो प्रकार से प्रकाशित है इस कारण यहां भी 
दो प्रकार की उपासना कही गई है, परन्तु फिर भी सम्प्रदायों ओर महर्षियों 
की इस बात में यह सम्मतिहे कि पुरुष को प्रथम साकारोपासना करनी 
: मुरुय कत्तेव्य है चिरकारु तक साकारोपासना में मन की वृत्ति को लगावे 
तमी निराकारोपासना का अधिकारी होसकता है | 


१२५२ व्याख्यान रत्नमाला। 


जो पुरुष साकारोपासना: को पाखण्ड कहकर निराकारोपासना का 
भृण्डा झुछा रहा है आशा है कि वह मोह माया की हवा में उडा इआ 
अवश्य उभयतः भ्रश्मण्डली का आचाये बना दिखाई देगा, हे प्रियपाठ- 
कगण ! यदिं तुम्हारा इंश्वर में सच्चा प्रेम है यदि तुम उस जगदीश्वर को 
सच्चे प्रेम से भजते हो तो यह सत्य मानना कि बिना साकारोपासना के 
निराकारोपासना करनेके लिए जो लोग तैयार होते हैं, वह ऐसे थोथे रहजाते - 
हैं जैसे कोई बिना बीज के फलको नहीं पासकता, जैसे वर्णनोध के विना 
पुस्तक नहीं पढ सकता है मूर्ख से भी मूर्वे समझसकता है कि पहले 
अक्षरों की पहचान होगी तव पुस्तक पढने की भी लियाकत होगी जो कहे 
कि मे वर्णमाला को वाहियात समझता हूँ अक्षरों का सीखना ठ्क्कारां मारना है 
में झटपट किताव को पढ़ना चाहता हूँ ती अब जरा कहिए कि उसको 
क्या कहना चाहिए इसका उत्तर हमारे पाठक स्वयं समझगए होंगे अब 
हमारी अपने पाठकोंसे यही प्रार्थना है कि सम्पूर्ण मनुष्यों को ही 
साकारोपासना करनी कर्तेंव्य है अथात्‌ म्थम साकारोपासना ही करनी 
चाहिए क्योंकि वेदादि सच्छाख्रों द्वारा सव॑ सम्मत उपासना का लक्षण 
यह किया गया है कि-- शी 

“तस्मिनप्रीतिस्तत्प्रियकायंसाधंनं तदुपासना 

इस का अर्थ यह है कि ईश्वर में ही त्रीतिं और उसके प्रिय कार्य करने 
का नाम उपासना है इस उपासना के रक्षण से स्पष्ट श्रतीत होता है कि 
उस सच्चिदानन्द आनन्द्धन परमेश्वर में प्रेम बँधाने के लिए इंखर की 
प्रसन्नता के अर्थ काम करते रहना उस परमात्मा को प्रसन्न करने के काम 
यही हैं कि पूजन करना हरे मन्दिरों में जाना, उत्सवों का देखना चर 
के चरिन्नों का देखना उसके गुणानुवाद करना इंश्वर के नामाथ दानों का 
देना उसके स्वरूप को देखने के लिए रालाओं का देखना इत्यादि 
वात्ताओं-के देखते २ ईश्वर के सचे आनन्द्रूप में लीनं होने का ही नाम 
उपासना है। 

विद्यावारिधि पं० ज्वालामसाद मिश्र- 


व्याख्यान रत्नमाला । २०२३ 


॥ अववार ॥ 
मत्स्यादिभिखतारेखंतारतावतासदावसुधाम ।. 


परमेश्वरप्रिपास्यों भवतामदतापभीतो5१हम ॥' 


इस समय जैसे और विषयों पर अनेक प्रकार के तर्क वितक होरहे हैं 
इसी भकार अवतार विषय में भी नानाप्रकार के सन्देह उठने लगे है. आज 
हम उन सन्देहों को ऋ्रम से दूर करते हुए अवतार विषय में कुछ लिखेंगे। 

इंश्वर के अवतार लेने में प्रथम उसका जन्म होता है वा नहीं इस विषय 
में बिचार करते हैं, तो पहले यह विचार कत्तेव्य है कि जिस प्रकार ईश्वर 


को अज पढा है इसी प्रकार जीव को भी अजञ पढ़ा है जैसे-- 


नजायतेम्रियतेवाविपश्िन्नाय भृत्वाभवितावानभूयः । 

अजो नित्यःशाश्वतोयंपुराणो नहन्यतेहन्यमानेशरीरे । 

कठवछीउपनिषदूं० ॥ 

अथांत्‌ यह जीव मरता जन्म्रता नहीं न-हुआ है न होगा, यह अजन्पा 
शाश्वत पुरातन है शरीर के नष्ट होने में नष्ट नहीं होता, जब कि जीव भी 
अजन्मा होकर जगत्‌ में मारदुर्भाव तिरोभाव को प्राप्त होता है तब इंशवर जो 
सर्व शक्तिमान है उसके आविभाव तिरोमाव में कब दोष आसकता है जो . 
छोग इंश्वर के अवत्तार में शंका करते हैं उनका प्रथम प्ररन यह है कि सर्व 
शक्तिमान्‌ इंशवर को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है १ अब यहां 
यह देखना चाहिए कि सर्वथा पूर्ण काम सच्िदानन्दस्वरूप परमात्मा का 
क्या अटका था जो उसने सष्टि रवी ओर किस आवश्यकता के पराधीन 
हो उसने इतना जाहू रच इसके निपम का भार अपने सिर पर लिया । इस 
प्रकरण में जितने इंश्वर वादी हैं सव आवश्यकता बतलाने के लिए चुप हैं 
आर यादि बोलते है तो सव मिलके एकही उत्तर देते है कि यह भगव- 
छीलछा हदेखिए सर्व प्रमाण शिरोभूत उपनिषद भें स्मणेच्छा अथोत्‌ लीला 
ही कही है। बृहदारण्यक चतुर्थ ब्राह्मण श्रुति ३ में लिखा है 


१०४ व्याख्यान स्नमाढा। 


सवेनेवरेमे तस्मादेकाकीनरमते स द्वितीयमैच्छत ॥ 
अथांत्‌ वह रमण नहीं करते थे अकेले रमण न किया, दूसरे की इच्छा 
की तो जिस पू्े काम पड़ेश्वर्य संपन्न जगदीश्वर ने कोटि २ ब्ह्माण्डों की 
रचना केवल लीलाके लिए करडाली है उसने यादि उस लीला मात्र के लिए 
अवतार भी धारण किये हों तो क्या असम्भव है । अतएव पूर्वाचार्य्य भी 
यही अवतार का कारण स्थिर करते आये है जेसे श्री मद्भागवत के गर्म 
' स्वाति मे देवताओं ने कहा हैं । 


नतेभवस्येश भवस्य कारणं विनाविनोद बततकेयामरहे । 
भा० स्के० ३० अ० २ श्लोक॑० ३९॥ 


आंपके प्रादुभोव का कारण हम छोंग विनोद के सिवाय और कुछ नहीं 
सांच सकते आऔर-- 


॥॥« १७० लि 


क्रीडननेहदेहभांक्‌ । सा० स्कृ०१० अ०8० छो०१६। 
“यानियानीहरूपाणिक्रीडनार्थ विभार्षिंहि” 
अथात आप जो श रूप क्राड़ा कालिए धारण करत - है । इस भकार 
अदतारा में छालामगृल कारण रहते भा अवताराक प्राय: तीन उदृश्य आर 
भी देखे जाते है (१) दुष्टों को दमन पूषेक सत्पुरुषों का रक्षा, तथा (२॥ 
धम की रक्षा पूवंक जगत्‌ का मड्गलछ, और [ हें । सम्रुण छाला द्वारा उस 
समयक प्रत्यक्ष उपासक तथा भावष्यत काठ के उपासकाका सोकये साथवन 
प्रित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धमंसंस्था- 
पनाथोय सम्भवामि युगेयुगे । गीता० अ० ४ स्लो ० ८ 
गोविपसुरसाधूनां उन्दसामप्चिश्वरः । 
रक्षामिच्छंस्तनूघत्तेघमस्याथेस्पचेवहि । भा?स्के० < ज० 
२४ छो० ५ बिमषपिरुपाण्यवबोाधआत्ता क्षेमाय छाकस्य 


व्याख्यान रत्तमाला-। ५०५ 


चराचरस्य। सत्तापपन्नान सुखावहान सतामभद्गाण 


झुहुः खलानाम्‌ । भा स्क० ३ अ० २॥ 

इन सब वचनोंसे जीवों का उद्धार करना-अवतार का उद्देश्य प्रगट होता 
है, यों अवतार के संभकाल जीवों के उद्धार में तो समस्त अवतार चारित ही 
प्रमाण है 

दूंसरा प्रइन यह है सब्बेब्यापक, का अत्प परिसाण में परिच्छिन्न होना 
कैसे सम्भव है । 

(२ ) ऐसे संशय पर परमात्मा के विषय में भी ऐसा पूरे पक्ष करना 
बहुत ही आश्रय्ये है। जव उदाहरण स्वरूप आकाश से पश्चमूत की 
उत्पत्ति नहीं ओर भगवान सर्व सश्टि कर्ता सब शक्तिमान है ओर मन वाणी 
से अगोचर हैं, जैसे कि- 

“जानन्तएवजानन्तुकिबहक्त्यानमेप्रभो । 
मनसोवचसोवाचोवैमवंतवगोचरः भा ०स्क्‌१ *अ.१४ 
श्को३८"यतोवाचोनिवत्तैन्तेअप्राप्पमनसासह इत्यादि: 
श्राति भी पसिद्ध है, तब उन पूर्ण पुरुषोत्तम के विषय में यह प्रश्न कैसे ' 
होसकता है। और यों तो आकाश काल आदि में व्यापकत्व सहचारित चे- 
तनत्वामाव देखके कदाचित्‌ इंश्वर में चेतनत्वाभाव का भी अनुमान कोई 
'कर डाले । परन्तु यह सब निंरथेकहै । क्योंकि जब परमात्मा सर्व शक्ति- 
मान और जगत विलक्षण है तो आकाशादि पदाथे की समान उनका 
'स्वमाव नहीं समझा जासकता वास्तव में तो सर्वव्यापक सचिदानन्द पर- 
मात्मा कहीं अपने आकार को. प्रगट कर देते हैं। और सर्व व्यापकरी 
रहते है और एक देश में आकार रहता है इममे वाधक क्या है ९. 
अवतार रूप मे मधान आकार एक देशमें रहतेसी भगवान ने 
अन्यत्र अपने अनेक रूप दिखलाए है जेसे अकर को जलमें दिव्य रूप 
दिखलाया ( भा० स्क॑० १० अ० ३५ ) गोपियों की रासलौला में अनेक 
रूप दिखलाए ( भा० स्क॑० १० अ० ३३ छो० १ और २० ) और 


१०६ व्याख्यान रत्नमाला । 


अह्ा का नाना प्रकारके भिन्न २ आकार तथा रुप दिखलाए ( भा० 
सक० १० अ० १३ ) फलिताथ यह हुआ कि आकार मात्र अवछिन्न 
होते हैं कुछ अह्म का अवछिन्नत्व नहीं होता किन्तु परब्रह्म परमास्मा 
सर्वेव्यापक ही है। कभी एक स्थान एक दिव्याकार प्रगट करते हैं कभी 
अनेक दिव्याकार प्रगट करते है कमी उस दिव्याकार को भी अंत्दवित 
करते है (भा० स्क० १० अ० ३०) . * 
अन्तहितंमगवातंसहसंवबजागनाः । 


 अतप्यस्तमचक्षणाःकरण्यइवयूथपम्‌ || 
और कभी फिर प्रकट करते हैं ( भा० सकँ० १० अ० ३२) 


तासामाविरभच्छारिः स्मयमानसुखाम्ब॒ुजः । 


- पीताम्बरधरः खग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः-॥ 
ओर यजुर्वेद संहिता अ० १६ मन्त्र ३० में लिखा है- 
नमोहृस्वायचवामनायच नमोबृहतेचवर्षोयसे च । 
/ इत्यादि प्रमाणों से जब कि परमात्मा में हसत्व भी सिद्ध ही हैं तो 
विवाद क्या ! । | 
(३ ) तीसरा प्रश्न यह हैं कि अछीकिक लीला विशिष्ट परमेश्वर को 
मानवलीला शोमित नहीं । 

-परमेश्वर को मानवढीला का अश्ीमित होना ही इस मश्न तथा 
संद्यय का.मूल है सो पहिले इसको तो निणय किया जाय कि परमेश्वर को 
कौन सी ढीला सजती है और कौनसी नहीं । परमेश्वर के लिए यह 
कौनसी अच्छी बात है कि बार वार सृष्टि करें और बार २ प्ररूय कर।. 
पूर्ण काम के लिए स॒ष्टि लीलाधी किस युक्ति से सजदी है ! और सृष्टि. 
लीला सजी तो लीलान्तगत दूसरी अवतार ठीछा क्‍यों नहीं सजती | 
इससे यह सिद्ध हुआ कि जब परमात्मा छीलाही करने छगे तो उनको 
सब लीलाई शोभित हैं, इस कारण मनुष्य ढीछा भी इंश्वर के जवतारों: 
के विरोध में नहीं है । 


व्याख्यान रत्नमाला। १०७ 


२-जो सर्वशक्तिमान है उनको मानवलीला धारण की शक्ति है ओर 
इस लिए भगवान्‌ क्रीडा करनेंके अर्थ उसी शक्तिका उद्धव कर तो 
आश्चर्य क्‍्याहे ! 

३-भगवान्‌ का यह स्वभाव ही है कि जो सच्चे प्रेम से जेसी उपासना 
करते हैं उनके लिए वेसाही रूप धारण करके उनका उद्धार करना जैसा 
के मण्डल० ज्रा० ओर गी० में ढिखा है--- हे 


यथा यथोपासते तदेव भवति तद्वेनान्भृत्वा भवति । 
ये यथा मां प्रपथ्चन्ते तांस्तथैव भमजाम्यहम ॥ 


इत्यांदे, तो जिन नन्‍द यशोदा वशुदेव देवकी आदि ने तपकर यही 
वर मांगा था कि आप हमारे पुत्र हों, उसी के अनुसार आपको मानव- 
रूप लेना पडा है, ओर उप्त स्वरूपादि की प्रकाति के अलुसार और २ 
लीला भी हैं। 

इसी स्थानमें यह भी समझने की बात है कि अवत्तार लीला के प्रयो- 
जक तीन हैं १ प्रार्थना २ प्रकृति और ३ इच्छा । 

ग्राथनानुसार जैसे नन्दादि की प्रार्थना के अजुस्तार आपने अवतार 
ग्रहण किया । ओर गोपी आदि की जन्म जन्‍्समान्तर की प्राथनानुसार 
अनेक लीला करीं। ओर ऋतुग्रार्मादे की प्रकृति के अनुसार भी विविध 
लीला करीं तथा केवल जगतू के उद्धार की इच्छा स्रे भी विविध लीला 
करी अर्थात्‌ कोई लीला भक्तों की प्रार्थनानुसार और कोई अपनी 
प्रकृतिक अनुसार होती है। जिस समय चारों ओर जरूही जल भरा है 
वह प्रकृति किरीट कुण्डलादि सुशोमित रूप नहीं चाहती किन्तु मत्स्य- 
रूप ही उसके अनुकूल है । जब जल में निमभ् मन्दर को धारण करना है 
तब कठिन पृष्ठवाला कच्छपावतार ही प्रकृतिके अनुसार है, कीचडमें घुसकर 
पृथ्वी निकालने के लिये शुकरावतारही प्रकृति के अनुकूल है | इस प्रकार 
अकृति आदि के अनुकूल भगवान को पशुलीला पर्यनत शोमित होती. 
है, फिर मानवलीला में क्या सन्देह है! वह भी जानना अवश्य है कि 


श्ण०्८ व्याख्यान रत्नमाला। 


भगवद्वतार की ढीला लौकिक और अलौकिक भाव से भरी 
ती है। अछोकिक भाव अछ॒ुत रसते भरा होता है और बलौ- 
किक माव के प्रगट होने से देखने सुननेवालों के हृदय में अवतार 
स्वरूप का साक्षात्‌ ईइवर होना जम जाता है। फिर जब भगवान्‌ 
लोकिक लीला का प्रादुभाव करते हैं तब कुछ इंश्वरभाव की प्रभा रहते 
छाकिक भाव मिलने से एक अपूर्व माधुय्ये होता है। उल्खल बन्धन 
मुख में त्रिलोकी दर्शन आंदिका आनन्द वही छोंग जानते है जो 
अधिकारी हैं।इन लीलाओं का माधुय्य लोकोपकाराथ होजाता है 
क्योंकि सुनते कहते झोग करते है जेसा कि भा० स्कँ० १० अ० २ 
छो० ३७ में लिखा है। .. 
शृण्वन गणन्‌ सेस्मरयंन्थ चिन्तयन्‌ नामानि रूपाणि 
च महज्नकानि ते ॥ क्रियासु यस्त्वचचरणारविन्दयो- 
राविष्टचित्तो न भंवाय कल्पते 
और इससे निर्लेप सच्चिदानन्द की कोई हानि नहीं है जैसा कि भा० 
स्के० ८ अ० २४ छोक ६। में लिखा है कि-- 
उच्चावचंघुभूत॑घु चरन्‌ वायारवशरः | 


नोचावचतमजत नगणतादेयागणेः ॥ 
इस रीति से अधिक माधुय्यें संपादक मनुष्य छीछा परमेश्वर को सदा 
शोभित है 
(४ ) प्रश्न यह है, कि 'अवतारों में जीव से अधिक प्रताप क्या है! 
१ यदि विचार के देखो तो जीवों से बहुत ही विलक्षणता अबवतारों 
“है। पहले तो प्रगटता के समयही से अदभुत रस उम्रग उठता है । जैसे 
श्रीकृष्णचन्द्र ने जन्म समयही में किरीट कुंडछादे परे भूषितत चतुसुजी 
मूर्ति दिखाई । जैसा कि भा० स्क॑० १० अ० ३ में ढिखा है-- 


तमदुतंबालकमंबुजेक्षण चतुश्चेजंशंखगदादुदायुधम्‌ । 
-ओव्त्सलक्ष्मंगलशोभिकोस्तुमंपीताबरंसाद्रपयोदसोभगम॥ 


व्याख्यान रत्नमाला । १०९ 


१०३५ 


महाह वेदूयकिरीटकुण्डलत्विषांपरिष्वक्तसहसकुन्तलम्‌ । 


उद्दामकाश्यड्रदकंकणादिभिविरोचमान वसुद्वक्षत ॥ 

इत्यादि । ओर फिंरें प्रायः ऐसा कोई भी अवतार नहीं है जिसकी भादि 
से अन्त तक सव लीलाओं का अद्भुत रस न हो। जेसे मत्स्यका वढना, 
कच्छ का मन्दर धारण, वाराह का प्रथ्वी का उद्धार; नृसिह का स्तम्भ से 
प्रगट होना; वामन का बढना इत्यादि । और श्रीकृष्णावतार तो अंदूभ्ृत 
लीछाओ का भाण्डारही है।. _ 
._ ओर दूसरे चित्ताकषण रूप माधुय्य की पराकाष्ठा अवतारों में परम 
विलक्षण है। यह बात जीवों में होही नहीं सकती कि जहां खड़े हों वहां के 
तियंक्‌ परय्यन्त चेतन तथा जड़ लता वृधक्षांकुरादि परवश से ही स्तम्भित 
हो जांय । ओर साक्षात्‌ होतेही सव के अन्तःकरण तद्ूप हो जाय । यह 
अपूर्व माधुयर्ष और वशीकरण आकर्षण केवल प्रमु ही में है । श्री० भा० 
स्कं० १० अ० २१ देखो ॥ 

(५ ) प्रश्न यह है कि पूर्णोवतार और अंश्ञावतार में क्या मे ह 

वास्तव में तो अह्मता की दृष्टि में सभी पूर्णोवतार है, परन्तु जो अवतार 
एकही उद्देश्य से हुआ ओर एकही अथवा थोड़ेही उद्देश्यों का साधनकर 
तिरोहित हुआ वह मत्स्थ कच्छपादि रूपवाला अशावतार कहलाता है 
आर जो अवतार अनेकानेक उद्देश्यों से हुआ है तथा असंख्यात नाना 
लीला कर अन्ताहिंत होता है वह पूर्णावतार कहलाता है जैसे रामावतार 
कृष्णावतार । 

श्रीकृष्णावतार में तो चारोंभर से पूर्णता बरसी पड़ती है । इधर 
बाललीला पूर्ण, कौमार पूर्ण, वीरता पूर्ण, द्यापूर्ण योंही अदभुत श्वंगा- 
रादे रसें की भी पूर्णता भगवान के प्रणोवतार होने को प्रगट करती है। 
- विरुद्ध धमाश्रयत्न भी परजह्म का खमाव है ऐसा शुद्धाद्वेत का सिद्धान्त 
है, ओर अलोकिकता के कारण विरुद्ध धमोश्रयत्व ही होसकता है यह 


| 


सभी भक्तिकांडवालों का आग्रह सिद्धान्त हे सोही श्रुति सम्मत भी है 
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जस के श्षुति--- 
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णोरंणी [कर 
,अणोरंणीयान्महतोमहीयाच” । 
,(महिस्वायच वामनायचबृहतेच” ॥ 
नमाज्येष्ठाय च कनिष्टय च॥तदेजतितम्रैजति” 
इप्पादि। विरुद्ध धर्म भी कृष्णावतार में भगवात्‌ ने पद्‌ २ भें दिख- 
छापे हैं। जैसे अशक्ति और अंग की कोमलता इतनी कि वच्चे की पूंछ 
पकड़ते तो बच्चा खेंच लेजाता । शक्तिमत्ता इतनी की कि गोवद्धन 
धारण किया शैशवता इतनी कि अपनी कीड़ा में समस्त त्रज को फँसाया। 
ओर प्रम्नाणिकता इतनी कि केवल अपने उपदेश के बढ से इन्द्र पूजा फेर 
के गोवद्धन पूजा करादी । एक समय ऐसे हलके कि यशोदा खिला रही हैं 
और एक समय ऐसे भारी कि तृणावत्तें को भी लेपड़े। और तह्मा को उसी 
क्षण एकत्व तथा अनेकत्व भी अपने स्वरूपही में दिखाया औरे द्विभ्ुजत्व 
तथा चतुर्चजत्व दिखलाया इत्यादि विरुद्ध धम्माश्रपत्व परजह्मही के चिह्र 
है सो श्रीकृष्ण की पूर्णता के सूचक है ॥ 

“एको<हं वहुस्यां प्रजायेय' यह अह्म की इच्छा है और भगवान्‌ ने भी 
रास में ब्रह्मा के आगे,तथा श्रीद्वारका रनवास में एक से अनेक होना दिख- 
लाया। यह भी पूर्णता के सूचक हैं। परमात्मा अपनी इच्छा से अपनेही 
में प्रपश्व का प्रादुभोव करते है यह ब्रह्म की पूर्णेशक्ति हैं सो भगवान्‌ कृष्ण ने 
भी दो वार तो यशोदा को मुखारविन्द में त्रिठ्रनन दिखाया था ॥ 

६ प्रश्ष यह है कि अबतारों के शरीर पांचमोतिक हैं अथवा 
अलोकिक १ 

अवतारों के लीछा प्रकरण देखने से पांचमीतिक की अपेक्षा अपांच- 
भौतिक अछोकिक धरम्मही अधिक मिलते हैं। जैसे कृष्णावतार के जन्म 
के समय चतुर्धुन रूप से दर्शन देना पुनः द्वियुज होना, इच्छामात्र से 
स॒व को निद्वित करना, पूतना तृणावत्तोदि वध, काछीय मरईन« गोवद्धें- 
नोद्धारण, रास में तथा अह्मा के सन्प्रुख नानारूप धारण, अन्तर्धान प्राक- 
ट्यादि, कुबछूपापीड़ नाशन, प्रजा सहित मथुरा वातियों का द्वारका में 
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श्राप्त करना, अज्न को विश्यरूप दशन इत्यादि सहख्रशः ऐसे अलोकिक 
धर्म मिलते हैं, तो अब निष्पक्षपात होंके परीक्षा . करनी चाहिये कि यह 
दोनों प्रकार के धम्मं पांचभोतिक में. सम्भव है कि अलोकिक दिव्य 
में । पांचभीतिक पाषाण वनस्पति आदि पदाथों में तो जो भुण नियत 
हैं सो है वोह न बढते है न घटते है १ इन पदार्थों मं नियत गुण य॒क्तत्वही 
णक प्रकार का छोकिकत्व है। और एक पाषाण खण्ड भी याद गुरुत्व 
इयामतर कडोरत्वादि यावत्‌ पांचभोतिक श॒ुण विशिष्ट हो परन्तु देखते २ 
अन्तहिंत होजाय फिर नानारूप से प्रगट हो फिर सूक्ष्म बृहत्‌ आदि 
नाना आकार धारण करे फिर ज्यों का त्यों होजाय तो पूर्वोक्त छोकिक 
गुण रहते भी वह अठोकिकही माना जायगा अथोत्‌ छोकिक धर्म अठो- 
किक धर्म के वाधक नहीं होते किन्तु एकमी अछोकिक धम्म हो तो अठो- 
किकत्रा का बाधक होजाता है अछोकिक धर्म का छोकिक धर्म वाधक 
होना ऐसा पामर छोगों में ग्रसिद्ध हें कि कोई सरा हुआ पुरुष फिर 
कहीं देखपडे तो उसका रघड्डछूप आकार स्वभाव वो चाल सव पूर्वबत्‌ 
हो तो भी दुग्ध होने के पश्चात्‌ फिर आना यह एकही ऐसा प्रवरत् अछो- 
किक धर्म माना जाता है कि उसको प्रेत-भूत देव कह बैठते है ।यह 

| विचारते कि नाना धर्म तो वेही पूवाढे है एक नया हुआ तो 
क्या । अथोत्‌ छोकिकत का वाधक अलोकिकत्व है। सो कृष्णोंवत्तार 
में ठोकिक धर्मरहतेमी अलोकिकताके प्रधान होनेसे उन दोनोंका अछो- ' 
किकत्व ही सिद्ध होता है । कतिपय छोकिक धर्म भी दिखलाना 
उप्त अठोकिकता का भूषण ही दूषण नहीं। फिर छोकिकता पृर्वपक्षी 
ने जैप्ती समझी है वेसी नहीं है जेता श्री० भा० स्कं० १० 'ततोजगन- 
मड्गरलमच्युतांशम्‌” इस क्लोक में स्पष्टटी कहा है कि मनस्तःदधार' अथोत्‌ 
जैसे और ख्रियें उदर में गर्भधारण करती हैं वैसे देवकी ने धारण नहीं 
किया किन्तु देवकी ने मन में घारण किया ऐसेही जन्म समय में भी 
श्रीशुकाचार्य्य ने स्पष्ट कहा है कि आविरासीद' अथोत्‌ भगवान्‌ प्रगट 
हुए। इसी से जाना जाता है कि भगवान्‌ ने ओर बालकों की तरह 


न 


११९ व्याख्यान रत्नमाला । 


जन्म नहीं लिया किन्तु जैसे खम्मेसे मगट हो नसिहावतार धारण किया। 
बैसेही कोशल्या और देवकी के गर्भ से प्रकट हो राम कृष्णावतार धारण 
किये । और गौर होना, थाम होना, बड़े होना यों सबही थंम न होतें 
तो अवतारही क्‍या हुआ तव तो निगुण स्वरूपही रहा सो भेद यही है कि 
परतक्ष महानारायण पुरुषोत्तम की तो यह महिमा है कि अपनी अव्याहत 
शक्ति स्वरूप इच्छा से सृष्टि स्थिति संहारूूप लीला करते रहते हैं 
ओर वही भगवान्‌ वैकुण्ठनाथ तथा शेषशायी स्वरूप से भक्तों का उद्धार 
तथा जगत का पालन करते हैं| इनका मानव लीलापर आम्रह नहीं है 
किन्तु दिव्य विभूति तथा दिव्य छीलछा में विराजमान रहते हैं और अव- 
तार तो म्रधानतः खुत्युलोक में मानव लीला के अबुकरण मेंही है। 
सो कौमार पौगंडादि वयो भेद्‌ से रूप भेद दिखाना ओर हर्ष” 
शोकांदि तथा युद्धों में रुविर क्षतरादि दिखाना मानव ढीला हैं ऐसेही 
क्षुया पिपासा निद्रा, आलस्य क्रोधादि भी मानवलीरा केही अज्ढ 
हैं। प्रभु जब चाहते हैं तमी अपने दिव्य शरीर को अदिव्य पाँच 
भीतिकवत्‌ दिखछाते हैं यह उन ठोकिक शरीरों की अधिक अलछो 
किकता है। हू 
[७] प्रइन यह है कि इंखर अपतार लेते है इसमें ममाण क्या | 
किकषन जा है. [4] [9] 
प्रतद्विष्णुःस्तवते वीय्येंण गोनमीमः कुचरोगरिष्ठाः । 
यस्योरुष॒तिषुविक्रमणेषवपिक्षयन्तिआुवनानिविश्वा ॥ 
सू० मेँ” ३ अ० २१ सु? १५४ मं० २ 
सुगव॒त्‌ नृर्सिह रूपयारी परमेश्वर अपने पराक्रम से स्ठुति की माँप्त 
होता है, पृथ्वी में बिचरता है नृर्सिहादि रूप से और कैलाश में शिवरूप से 
निवास करता हुआ जिविक्रम अवतार में तीन पद न्यास से चहुदश 
सुबवनों को कम्पायमान करता हैं। हि 
त आधा जज किक मू्‌ ७ 
इढ विष्णुविचक्रमे त्रेधानिदधेपदम्‌ समृढ्मस्यपा * छुर 
ऋ० मं? हे प्र० १ अ० भ० $। 
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अमरेश त्रिविक्रमावतारी वामन जी इस विश्व को उरलुंघन करते है 
- तीन पग घरते हें एक भूमि ढूंसरा अन्तरिक्ष तोसरा सर में इन के चरण 
में चतुईंश सुवन अह्माण्ड.सम्यक्‌ अन्तभूत होते है ॥ ः 
त॑ ल्ली ल॑ं पुमानसि त्व॑ झमारों उतवाइुमारी। 
तलंजीणों देडेनवंचसि त्वेजातों भवतिविश्वतोझुखः ॥ 
अथवे का ० १० अ० ४ म्‌० ९७ 
है भगवन्‌ ! आपही भारती भवानी श्रीरूप वा मोहिनी रूप अवतारों 
से ख्री रूप हैं तथा परशुरामादि अबतारों से परमान्‌ है वामन जवतार से 
कुमार हैं वा समत्कुमारादि रूप से, ओर वेष्णवी दुगादि रूप से कुमारी 
हैं और आपही बृद्ध ब्राह्मण रूप होकर दण्ड करके ( वश्थासि ) गमन करे 
हो आपही कृष्णावतार में विश्वरूप होके प्रतीत होते हो ॥ 
इसे मन्त्र में सबद्दी इतिहास पुराण प्रतिपाथ अवतारों की सूचना की 
इस कारण यह मन्त्रही सबका मूल है | अब रामावतार को सुनिये । 
भद्दोभद्रया सचमानआगात्‌ स्वसारंजारो अभ्येतिपश्ाव। 
सुप्रकेतेद्यभिरमिवेतिष्ठन्नशह्लिवणरोभराममस्थात्‌ ॥ 
सामवेदे उत्तराचिके १७ अ० २ खं० १ सू ० 
भद्र राम भद्रा सीताजी के साथ प्रगठ हुए, तब जार रावण ने ऋषियों 
के रुधिर से उत्पन्न होने के कारण अपनी भामिनी की समान जानकी 
को हरण किया पीछे अमन्तकाल में क्रोध से प्रज्वछित रावण ने सन्मुख 
होकर कुम्भकरण आदि के जीवात्माओं के साथ श्रीरामजीकी सामीप्यता 
को पाया ॥ 


हँसः:शुविषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषद्तिथिदुरोणसत्‌ 
नृपद्ररसहतसत्‌ व्योमंसदब्जा गोजा ऋतजा अब्विज्ञां 
ऋत बृहत्‌ यजु ० अ० ३० म्रू० २७ 
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है भगवान्‌ ( हंसः ) अहड्डार द्वारी [ शुचिषत्‌ ] आदित्य रूप से 
दीएे में रहने वाले [ बहु ] मनुष्यों के प्रवत्तक [अन्तरिक्षसत्‌ ] वायु रूप 
से आकाश में रहने वाले [ होता ] देवताओं के आह्वान करने वाले 
( वेद्िषत ) आग रूप से वेदीमें बैठने वाले (अतिथि! ) अतियिं रूप से 
सब के पूजनीय [ दुरोणसत्‌ ] आइवनीय से यज्ञ में बैठने वाले [ नृषत्‌] 
रामकृष्ण वा प्राण रूप से मनुष्यों में होने वाले [वरसत्‌ ] उत्कृष्ट 
स्थान क्षेत्नादि में बेठने वाले ( ऋतसत्‌ ) यज्ञ वा सत्य में स्थित होने वाले 
[ व्योमसत्‌ ) मण्डलरूप से आकाश में स्थित होने वाले [अब्ज३ ] 
मत्स्यादि रूप से जल में होने वाले [ गोजः ) पृथ्वी में चतुर्विध भूत ग्राम 
रूप से होनेवाले [ ऋतजः ] सत्य में होने वाले [ अद्रिजः ) पाषाण में 
मारते ओर अभिरूप से होने वाले वा मेघ जल रूपसे होनेवाले (बहत्‌ ) 
महान परजत्ह्म हो ॥ 
इस एकही मन्त्र में अवतार और मूर्ति में मगवदाराधन सब कुछ सिद्ध 
होता है, तथा और भी बहुत से मन्त्र हैं जिनसे राम- क्ृष्णादे के चरित्र 
स्पष्ट विदित होते हैं विस्तार के भय से केवल थोड़ेही लिखे हैं ॥ 
इस विषय में हम अपने पाठकों को एक दृश्ंत भी सुनाते है-- 
एक राजा ने अपने मन्त्री से यह प्रश्न किया कि ईश्वर स्वयं अवतार . 
क्यों लेता है ? भक्तों के काये के निमित्त दूसरे देवताओं को आज्ञा 
देंदेनी चाहिये उनके द्वाराही कार्य्य होजायगा । मन्त्री ने कहा इसका 
उत्तर में कुछ दिनों में दूँगा, राजा ने कहा अच्छी बात है, तब मन्त्री ने 
राजा के छोटे पुत्र की सूरत की समान एक मोम की मूर्ति बनवाई, और . 
राजकुमार को कुछदेर पहले राजा ने जो पोशाक पहुरे देखा था, वही 
पोशाक उप्त मोम के वालक को पहराकर घाय से कहा कि जिस समय . 
हम और राजा दोनों नावपर जर विहार करने को बे 
उस समय तुम इस वालक को लाना । ठीक उसी समय पर जब कि सरो- 
वर में राजा और मन्त्री नाव में बैठे विहार करे थे धाय उस कृत्रिम 
बालक को लेकर आई । राजा ने मनत्री से कहा हमारे पुत्रकों छेलो' 
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सअन्‍्जी ने नाव किनारे करके धाय के वालक को लेलिया, ओर चतुराई 
है राजा को देते समय उसको जल में छोड़दिया । ज्योही वाहक जल 
में गिरा कि राजा साथमेंही उसको निकालने को कूदे । तव साथ में 
मछाह भी कूदे, आर राजा तथा वालक दोनों को निकाछा। तब राजा * 
कृत्रिम वाहक की देखकर रूज्जित ओर ऋ्रोधित होकर मन्‍्त्री से बोले 
कि यह क्या ! तब मन्जीने कहा महाराजा ! इतने मल्लाह पेरेये 

आदिकों के होते भी आप स्वयं क्‍यों कूदपड़े । राजा ने कहा पुत्र 

स्नेह के कारण में किसी को पुकार न सका रवयंही कदपड़ा । ते 
मन्त्री ने कहा इसी प्रकार इंश्वर भी भक्तों के स्नेह के कारण ख्यंही 
जाता है उसे और से कहने का अवकाश कहां ! यह उसी प्रइन का 
उत्त है जो आए ने पूँछा था कि ईश्वर स्वयं अवतार क्यों लेता है | 
गजा यह सुनकर मोनहुए। अब इस विषय में हम अधिक लिखना नहीं 
चाहते कारण कि वुद्धिमात्‌ को इज्ाराही काफी है ॥. 


विद्यावारिधि पं० ज्वालाभसाद मिश्र। 





॥ मूत्ति पूजा ॥ 
वंशीविभृषित॒कराम्नवनीरदा भात्‌ पीताम्बरादरुणविम्ब- 
फलाधरोष्ठात्‌ ॥ पूर्णन्द्सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ । 


कृष्णात्परं किमपितत्त्वमह न जाने ॥ 


इस समय भारतवर्ष मं एक बड़ी कठिन समस्या उठ खड़ी हुईं है 
जहां देखो वहां इस वात की चर्चा रहती है कि प्रतीक उपासना नहीं है 
निराकार का - प्रतीक में पूजन नहीं होसकता । आजतक इसाईं मुसलू- 
मानादि कई एक विधियों के इस धमेपर इसी विषय के आक्रमण होते 
रहते थे यद्यापि मुप्तलम्ान भी मके में संग अखत फो बोसा देते, इंसाह 
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रोमन कैथलिक इंसाकी मृत्ति पूजते दूसरे सठीव का चिद्र रूगांते वाइबिल 
चूमते अन्थों के आगे शिर नवाते इत्यादि सब कुछ करके भी वैदिक- 
घर्मावलम्बियों की प्रतीक उपासना में कटाक्ष करके प्ुकारते थे, पश्चिम 
की झोरं सुख करके ही निध्नाज पढ़ना क्या एकदिशी उपासना नहीं 
है!। अरतु इन वातों से कुछ भी हमारी हानि नहीं थी, कारण कि 
जिनका हमारा व्योहार देश धरम एक नहीं उन की बातों से हमारी कुछ 
भी क्षति नहीं थी, परन्तु अच थोडे समय से एक दयानन्दी पन्‍न्थ चला 


[३] (8) 


है, उसकी भी यही घोषणा है कि प्रतिमा में भगवत्त्‌ का अचेन वैदिक 
सिद्धान्त नहीं है कारण कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है यथ्ापे उपा- 
सना विना जाकार के नहीं होसक्ती है, यह सिद्धान्त है, कारण कि 

वेदान्त दशन में लिखा है कि ( बह्मदृश्रित्कर्पांत, व्या० स्‌० ) अर्थीत्‌ 
प्रतीक में अह्मर्दष्टे करनी, विना इसके उपासक किसके सप्ीप होकर 
उपासना करे, और सम्पूर्ण यह मूर्तिमान जगत्‌ अमूर्त को किस प्रकार 
जानसक्ता है कारण कि वह मन वाणी का विपय नहीं है, यदि केवल 
. हम यह कह कि वह सर्वेथा निराकार हे अनीह है तो इस निराकार से 
साकार जगत किस प्रकार हुआ है कारण कि जो सर्वेया कुछ नहीं है उस- - 
से कभी कुछ नहीं होता है परन्तु ईश्वर ऐसा नहीं वह तो- 


अणोरणीयाब महतोमहीयान्‌ उपूनि० । नमो हूस्वाय 
च वामनाय च ॥ यज्ञ ० 
अर्थात्‌ अणु से अणु -और महान से महान है उत्त बड़े छोटे के नि- 
मित्त नमस्कार है और दूसरे उपनिषद भी कहते है कि [ हापेव इंशचरस्प 
रूपे मत्तेथामतेश्वेति ] इश्वर के मूर्त अमूत्तं दो रूप है और उपासना मे 
( सपय्यंगात्‌ के मन्त्र में उसकी अकाय कहकर भी वेद स्वयम्भू कहता हैं, 
तथा दसरे स्थान में भी वेदही कहता है कि- 


प्रजापतिश्वर्तिंगमेंइन्तरजायमानोबहुधाविजायते । यु 
अर्थात्‌ प्रजापति गर्भ के अन्तर विचरण करता हुआ अजायमान होकर: 
मी अनेक प्रकार से प्रकट होता है, और अवतार मकरण भ उसके अनेक 


श 


व्याख्यान रत्नमाला । ११७ 


अवतार पतिपादन करचके है, तो इस समय जो प्रतिमा निमाण की जाती 
' है वह सगुणम्रह्म की है उपासना के फल प्रदान को ही वह स्वयम्भू है,और 
संत्षारी पुरुषों से विछक्षण रूप होकर बह दिव्य शगेर से प्रकट हो भक्तिर्स- 
को पूर्ण करता और उपासकों की परछोक गति खुधारता है। ध्यान रहे ! 
कोई मिराकार वस्तु विना साकार हुए काये नहीं करसकती जैसे अग्नि का- 
छादि सव स्थानों में व्याप्त भी है परन्तु बिना प्रकट हुए जलाने को समर्थ 

हीं है, जगत्‌ भें वेद मय्यांदा स्थापन को प्रशुु ने प्रक।: होकर अनेक 
लीछा करी, भक्तजन उसी अवतार की प्रतिमा को वनाकर भक्तिभाव से 
अचेन फरते है, पत्थरकी पूजा कोई सनातनघर्मी नहीं करता यादे पत्थरकी 
पूजा करता तो पत्थर का स्तुति भी करता के, हैं पत्थर | पहाड़ स तुप्त 
आये कारीगर ने तुमको गदा है इत्पादि परन्तु हम लोग तो घूर्ति मं उस 
की “नमोस््वनन्ताय सहसपतेये” आदि स्तोत्न पाठकर इंश्वर का जचन 
करते है, यूर्ति कभी बनाये से नहीं बनती तोड़े से नहीं टूटती, पह नित्य 
पिद्ध है। एक छोटे पत्थर के खण्ड में कारीगर क्या नहीं निकाल लेता ! 

भी कुछ निकाल्सक्ता हे परन्तु जो आवरण मूर्ति को घेरे हुए है केवल 
उनको ही अछग करता है मूर्ति पर.तो हाथ भी नहीं छूगाता भर यादे कहो 
कि गति तोड़ी जाती है, दृट्जाओं उसके खाण्डित होने से उपास्य- देव तो 
नहीं हूटता, हम दूसरी आकृति मे उपासना करेंगे कारण कि वह सर्वेव्या- 
पक है यदि कहो माता पिता चैतन्यादि में क्‍यों नहीं पूजते तो इन चेतन्य 
शरीरों में इंश्वर के सिवाय काम क्रोधादि भी व्याप्त है और मूर्ति मे तो केवल 
ब्रह्म ही व्याप्त है, इस कारण यह निर्विकार उपासना है, जैसे क, ख, ए, 
वी, सी, डी, अलिफ वे, ते, से इत्यादि जो शब्द हमने एक आकार में 
कर लिए है तव कोई कहे कि असली क वताओ तो क्या कोई वता सक्ता 
है कभी नहीं और ( के ) ऐसा लिखने से क्या कमी कोई विद्वान यों 
कहंगा कि कागज के ऊपर स्याही का कुछ चीत मकोड़ा हे कमी नहीं 
वल्कि देखतेही कह उठेग। कि 'क”ः अब कहिये कल्पित अक्षरों से लिखी 
हुईं चिद्दी मनका सब भाव प्रगट करसकती है या नहीं जब करसकती है 
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तो अह्म जो सर्वेव्यापक है उम्रकी मरत्ति में उपासना क्‍यों न हमारे मनोरथ 
पूरा करेंगी, जैसे विद्वानको वह अक्षर 'क' दीखता है इसी प्रकार भक्त 
उपासक को मूर्ति जह्म रूप दीखती है जैसे मूखे को अक्षर चीत मकोडा 
दीखता है इसी प्रकार भज्ञानियों को पत्थर दीखता है, निराकार कहते- 
हुए आज कल के असभ्य पाखण्डी निन्दा में रत रहते हैं और साकार 
उपासक मंदिर के दशेन करते ही 'जयराम-नारायण' आदि नाम उच्चारण 
करते और वहां इंइबर की विशेष सन्निधि आदि मानकर दुष्कर्त से वचते 
हैं। तथा अवतारादि की प्रतिमा देखकर उनके चरित्र स्मरण कर गहद 
होजाते हैं, जो भगवदाराधन मूर्ति में नहीं करते उनसे पूछों कि तुम अपने 
मा वाप का फोटो देखकर क्यों उनका स्मरण करते हो और क्‍यों आप 
के नेत्र आंसुओं से डबडवा जाते है, साफ कहना चाहिए कि वह कागज 
ओर स्याही है तथा द्यानन्द सरस्वती जो एक साधारण पांडित हुआ है 
उसकी तसवीर समाजी क्‍यों बँटवाते हैं क्यों नहीं उसे कागज ओर स्याही 
समझते । पर यह तो सब्‌ कुछ किया परन्तु जहां कहीं ईइवर का अचेन 
आप वहां शिर हिला उठे धन्य है नाम उच्चारण भी तो वाणी का विषय 
है >कार भी एक प्रकार से लिखा जाता है और उससे ओंकार ही का बोध 
होता है, अब यह तो युक्तिसंगत होगया कि मूर्ति से इंश्वरही का वोध 
है, अब यह देखना है कि वेद में कहीं ईश्वर की सावयव मानकर स्तुति 
की है वा नहीं तथा उसको प्रतिमारूप लिखा है वा नहीं तब प्रथम ऋग्वेद- 
कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा कि निदान नमाज्यकिमासीत्परि- 
थिः । कआसीच्छन्दः किमासीत प्रउगंकिसुक्थंयद्देवादे- 
वादेवमयजन्तविश्वे। ऋ० अ० ८ अ« ७ मंं० १८० 
सबकी यथार्थ ज्ञान वुद्धि कौन है और मतिमामूर्ति कौन है और जगत 
का कारण कौन है भौर घृत के समान सार जानने योग्य कौन है,और सब 
इु/खों का निदृत्ति कारक और आनंद युक्त मीति का मारा परिधि (सीमा) 
कोन है और इस जगत्‌ का प्रष्ठावरण कोन और स्वदन्त्र वस्तु और स्तुति 
करने योग्य कोन है यहांतक तो इसमें प्रश्न है, अन्त में सबका उत्तर इसमें 


व्याख्यान रतनमाला । ११९ 
है कि जिस परमेश्वर मूर्ति को इन्द्रादिकोंने पूजा की है पूजते है ओर पूजेंगे 


. बोह परमेश्वर प्रतिमारूप से जगत्‌ में स्थित है ओर वोही सारभूत घृतवत्‌ 


॥ 


स्तुति करने के योग्य है तो अब कोई नहीं कहसकता कि मूत्तिपूजन वेद में 
नहीं है क्योंकि यह ऋग्वेद का मन्त्रही कहता है कि वोह प्रातिमारूप है 
बस यही अरे है कि उस परमेश्वर की समान कोई नहीं है और देखो-- 
अरंदासों नमीडुषेकराण्यह देवायभूर्णयेडनागः । 
अचेतयद्चितोदेवो5अस्यों गृत्सरायेकवितरोजनाति 
हे ऋण मं० ७ अनु० ५ मुक्त ० ८६ स० ७ 
. मन्त्राथं+-अनागा अहं भूणेये मीहुषे देवाय अर॑ कराणि दासोन दासइव 
निषिद्धाचरण वर्जित में दासवत्‌ देव के अर्थ अलंकार करता हूँ ( भूणये 
मीढुषे ) वो देव वहुतसी घन की वृद्धि करनेवाले हैं जैसे स्वामी का 
सेबक सक्‌ चन्दन वख्रादि से अलड्भार करता है तद्त्‌ में भी बहुत धन 
देनेवाले देव को अलड्ढार करवा हूँ इस मन्त्र में दास की उपमा भहं शब्दाथ 
करता को दीगई है ओर दास शब्द से परे नकार है तिससे उपमाथ में है 
इस मन्त्र में देव को अलड्डार करना लिखा है. और विना समीप हुए 


: अलड्ढार नहीं होसकता समीपस्थ होना उपासना से युक्त है ओर निराकार 


में अलड्भारादि करना असम्भव है, इससे प्रतिमारूप आधार में ही देव 
परमात्मा के अलड्भारादि हैं और उपासना भी तमी होसकती है [ प्रश्न ] 
इस मन्त्र में तो आचायोदि देवता मानकर उनका अलड्भार कहां है 
कुछ मातिमा में अलड्भार नहीं कहा ( उत्तर ) इसका उत्तर यह श्रुतिंददी 
देती है (अचेत यदचितो देवों अस्ये ) स्वामी देव अचेतनों को चेतन 
करता है अपने जीव रूप से प्रवेश करके [ रायेग्॒त्स॑ कवितरों जुनाति ] 
इस प्रकार घन की प्राप्ति के अथ॑ प्राण के भी प्राणरूप देव को अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ [ जुनाते ] आश्रय करता है इस मन्त्र में प्रातेमा में परमेश्वर 
पूजन की काम्य कर्मता प्रतीत होती है । इन वेद के प्रभाणों से यह सिद्ध 
हुआ कि वह श्वज्भार कियाजाता और जगत की प्रतिमा है, शतपथ में भी 
किखा है कि- 


१२० व्याख्यान रत्नमाठा । 


अधथेतदात्मनः प्रतिमामसजबज्ञम । श० पृ०१३।१।८।३ 
यज्ञो वे विष्णु: इति श्रुतेः । 
उसने अपनी पतिम्ना प्रगट की जिसको यज्ञ कहते है ( सहख्तस्प प्रतिमासि 
यजु० ) है इंश्वर ! आप सहसें की प्रातिमा हो तथा “ याते रुद्र शिवा- 
ततु! यजु० ” और “बाहुम्यामुततेनमः ” है रुद्र ! जो आपका कर्याण- 
कारी शरीर है तथा आपकी झ्ुुज्ञाओं को प्रणाम है, रुद्राध्याथ में और 
भी अनेक मन्त्र ऐसे है जो शिव का पूजन करते है ( विल्मिने गिरिशन्त ) 
इन दो पदों से वलपत्र के धारण करनेवाले पेत पर शयन करने वाे 
यह स्पष्ट ही है, इत्यादि इन्हीं प्रमाणों से मार्त्ति में मगवत की आराधना 
स्पष्ट हे परन्तु और भी कहते ह पाणिनि का सूत्र है जाविकार्य चापण्पे, 
॥५। ३। ९९ कनो हुक्‌ स्थात्‌, अथोत्‌ जो अतिमा जीविका के 
निमित्त हो पुजारियों की जीविका जिससे चढती हो और वह बेची ने 
जाथ वहां कन्‌ प्रत्यय का छोप हो इस पर साष्यकार ने शिवः स्कन्ध 
आदि उदाहरण दिये हैं इस से स्पष्ट है कि शिवके कहने से शिव की 
पूजनीय मूर्ति होगईं, यही बात यहां भी छगतों है ।। नमः शिवाय चू 
शिवतराय च यजु० पूजनीय शिव के निमित्त प्रणाम है जब कि उसको 
प्रतिमा है, उसने अपनी प्रातिमा प्रगट की इत्यादि प्रमाण विद्यमान है 
तब फिर किसी प्रकार भी म॒त्ति में आरावना अनुचित नहीं । इस समय 
प्रसंग अज्ञाता एक मन्ज उच्चारण करते फिरते हैं जिस में वह कहते है 
कि प्रतिमा पूजन का निषेध है- 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाममहद्यशः । यज्ञः । 
उसकी प्रतिमा नहीं जिसका नाम बड़े यशवाढा है, इस मन्त्र भ 
प्रतिमा शब्द का अथे मृ्ति का नहीं है कारण कि ऊपर से इस्वर की 
अनन्तता का मसंग चढा आता है यहां उपासना का ग्रकरणह! नहां है 
यारे उपासना प्रकरण में आता तो कथित मात्तिका अथ आभा जाता, 
र उपासना में तो अमर चन्द्र सूर्यादि मी उसीको लिखा है जैसे | तदुवा: 
मिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः ] आर आदित्य वा चन्द्रमा वहीं हू 


व्याख्यान रत्नमाढा।' १२१ 


७ 


. फिर प्रतिमा में क्‍या रहा यहां तों उसका यह अथे है कि उसका 
उपमान कोई नहीं प्रतिमा में अचेन का निषेध नहीं हे कारण कि 
इसी सब्र में आगे हिरण्यगर्भइत्येष/ ऐसा पाठ है अथोत्‌ वह 
हिरण्यगर्भ, जब हिरण्पगर्स अह्यारूप वहीं है, फिर अकार में सन्देह 
क्या है ९ इस से इस मन्त्र से निषेध नहीं आता यादे प्रातिमा का निषेध 
होगा तो बआह्मणोस्प मुखभासीत”ः ओर सम्बत्सरस्य प्रातिमासि! । ओर 
ब्राह्मण वाक्य शब्द में विरोध आवेगा इससे वहां अथ उपप्तान का है 
कारण कि उपासना का असड्ढ तहीं है यदि प्रतिमा का अथ यहां मूत्ति 
का करोंगे तो यह निषेध किस प्रकार का है क्या उसकी प्रतिमा थी 
पिसका इंश्वर ते निषेध किया इससे यहां उपनाम का अथे है। उसको 
धूप, दीप, चन्दन, पुष्प चढाय हम अपने हृदय का भाव प्रगठ करते है 
जैसे अमी महारानी की जुवली में सत्र रोशनी की गईं जिले के हाकिम 
महारानी के स्थान में सत्कृत किए गए नजर दिखाई गईं महारानी को 
इसमें से किसी वातकी भी आवश्यकता नहीं थी कारण कि सब उसी 
का है) परन्तु अपनी मंक्ति दिखाने को सब ने भेंटादे दे अपने हृदय 

. का उत्साह पूण किया इसी प्रकार हरिपूजन में हम सब अपने हृदय का 
भाव प्रगट करते है वही स्वरूप हृदय में प्राप्त होकर पाप दूर करता है 
यह वहुतही संक्षेप से लिखा है इतिहास पुराण में तो उपासना की कप्ती _ 
नहीं है ओर ( तमितिहासइच पुराणश्व इति जथवें० ) अथर्व वेद में भी 
इतिहास भौर - पुराण का प्रमाण मिलता है तव भगवत की पूजा वेद 
विहित होने में सन्देह नहीं विशेष॑ विस्तार दयानन्‍्द्‌ तिमिरभारकर में 
“देखना चाहिए वाल्मीकि में लिखा है कि- 


एतत्ु दृश्यते तीथ सागरस्य महात्मनः । 
सेतुबंध इति ख्यातं त्रेलोक्येन च पुजितम्‌ ॥ 
एतत्पविन्न॑ परम॑ महापातकनाशनम्‌ . । 
अन्न पूर्व महादेवः प्रसादमकरोद्रिश्ुः 


है 
हे 
के 


१२२ ..._ः्याख्यान रत्नमाला । 


* अयात्त हे जानकी ! महात्मा सागर का यह सेतुबन्ध तीर्थ दीखता है 
जो ब्रिलोकी में पूजित होगा, यह परम पवित्र और महा पाप दूर . करने 
वाला है पूर्व काल में इसी तीर्थ पर [ मेरे स्थापन करने से] विश्ल 
महदेवजी ने मुझपर कृपा की थी । आगे उत्तरकाण्ड में भी 
लिखा है कि- पा े 

“ यत्रयत्र स॒ यातिस्म रावणों राक्षसेशवरः । 
जाम्बूनद्मयं॑ लिक्क तत्रतत्रस्म नीयते ॥ 
वालुकावैदिमिध्ये तु तह्िडृंः सथाप्य रावणः। 
अचेयामास गन्धेश्च पुष्पेश्चामृतगन्धिमिः ॥ 

अथांत्‌ रावण राक्षसेश्वर जहां जहां जाता था वहां वहां जाम्बूनद्‌ मय 
लिब्न साथ जाता था ॥ १॥ रावण उस छिट्ठ को वाढूकी वेदी के मध्य 
में स्थापन करके अमृत गन्धवाले पुष्पों से पूजन करता था ॥२॥ 
इत्यादि बहुत स्थानों में मृति पूजन विद्यमान है, केवल दिग्दशन मात्र 
यहां लिखदिया है ॥ 
विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्साद मिश्र 


श्राद्ध ॥ 


ज्ञातंकाणश्ुुज॑ मतंपरिचितेवान्वीक्षिकीशिक्षिता 
मीमांसाविदितिव सांख्यसरणियोंगे विती्णोमतिः ॥ 
वेदान्तःपरिशीलितः सरभसं किन्तुस्फ्रन्म्ाधुरी 
धाराकाचननन्दसूलुमुरलीमचित्तमाकर्षति ॥ १ ॥ 
जब तक इस भारतवर्ष में वैदिक कर्मकाण्ड का यथावत््‌ अचार था तव- 
तक किंसी प्रकार की वैदिक कर्म में शड़ा नहीं थी, पर जब से वह कियायें 
छूटगई तब से मित्र २ मकार के सन्देह होनेलगे, उनमें से आजकल 
एक यह भी प्रश्न उठनेलगा है कि श्आद्ध कंमे वैदिक है या अधदिक 


व्यारुपान रत्नमाला । श्श्ड 


ओर वह किस कर्म का नाम है, और पितरों के उद्देश्य से जो किया जाता 
हैं तो वह जीतों के निमित्त किया जाता है या मरों के निमित्त किया 
जाता है और किस्त प्रकार पहुँचता है आज इन्हीं कितनी एक बातों की 
मीमांसा करनी हे जिपत समय हम श्राद्ध को विचारने बेंठें तो पहले 
हमको यहीं सोचना चाहिये कि भ्राद्ध का उद्देश्य क्या है ! तो यहीं 
कहना होगा कि 'श्रद्ययाक्रियतेतच्छाद्धसश! अथांत्‌ पितरों के उद्देश्य से 
जो श्रद्धापूषंक कियाजाय उस को श्राद्ध कहते हें जब पितरों के उद्देश्य 
से करने का नाम श्राद्ध हे तब यह वैदिक कर्म है या नहीं इसका 
निर्णय करते है ॥ 


मातदेवोभव पितृदेवोभव आचायदेवोभव तै० ॥ 

देवपित॒कायोभ्यां न प्रमद्ितिव्यम्‌ तेत्तरी० ॥ 
अथांतू माता पिता आचार की उपासना करनी चाहिये देवता ओर 

पितू कमें में प्रभाद नहीं करना चाहिये । 
कुर्याददरह+आआरादमन्नाेनोदकेन वा। पयोगूलफलेवापि 
पितृभ्यः प्रीतिमावहत्‌ ॥ मु अ» हे छो० ८२ 
एकमप्याशयेद्विप्ंपित्र्थ पांचयज्षिके ॥ 
पितरों से श्रीति चाहने वाछा तिल यव इन करके और पथ मूछ फल 
" जल इससे श्राद्ध कं, पिवर के अर्थ एक ब्राह्मण को मोजन करांवे | 

आयन्तुनः पितरः सोम्यासो5मिष्वात्ताः पथिमिरदेव- 


यानेः यज्ञ! १९ । ५८ ॥ 
अग्नि-कर्म को प्राप्त हुए हमारे पितर देवग्रान मार्ग से आंबें। यजुवेंद्‌ । 
इन मन्त्रों से यह स्पष्ट प्रतीत होगया कि पिठ कर्म वेदिक है, इसी 
कें विस्तार में और भी बहुत से मनन्‍्म्र हैं। अब इस बात का विचार करना 
चाहिये कि यह जीतों के निमित्त है वा मरों के । इसमें नीचे लिखे वेद के 
मन्त्र प्रमाण दिए जाते हैं। 


१२४ व्याख्यान रत्नमाला 


येसमानाःसमनसःपितरोयमराज्ये तेषांछोकः स्वधानमो 
यज्ञोदेवेषुक॒त्पताध। अ० १९ मं० ४५ 
जो सपिण्ड मनसस्‍्वरी पितर यमलोक में हैं स्व्धा नामक झन्न उनके. 
“इष्टिगोचर हो पिद्यज्ञ वश्चु रुद्र आदित्य देवताओं में वास करो । 
येसमानाःसमनसोजावाजीवेषुमामकाः । 
तेषाश्रीमेथिकल्पतामस्मिल्ोकेशतंसमाः ॥ ४६ ॥ 
जा ग्राणयां के सध्य समदशां मनर्वी हमार सापण्ड पत्र हें उनकी 
'धन सम्पांत्ि सी वर्ष तक हमारे पास निवास करो ॥ हम 
घृतीअश्वणवम्पितणामहन्देवानाझुतभत्योनाम्‌ । 
ताभ्यामिदंविश्वमेजत्समेतियदन्तरापितरम्मातरञ्ञ ॥9०॥ 
प्रजापतिऋषि:तिष्ठुफ्छन्दः देवयानपितृयानमार्गेद्वते 


पैंने मनुष्यों देवताओं और पितरों के दो मांगे को सुना जो कि स्वगे 
ओर एथिवी के मध्य वर्तमान है यह क्रियावान विश्व उत देवयान पितृयान 
मागों से जाता है उन मार्गों के लिये श्रेष्ठ होम हो ॥ ४७ ॥ 


उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः [पृतरः साम्वास 

अमुयइईयुवृकाऋतल्वास्तनाइवन्तु पितराहवड ऋह० 

स्‌० १० अ० १ स््‌० १५ स० १ ॥ 
जो पितर अबर अर्थात्‌ पृथ्वी भें स्थित हैं वे ऊपर गमन करो और जो 
'खर्ग छोक में स्थित हैं वें प्रच्युति रहित होंगे, अथवा अधिकार को 
क्षीणता से मुक्त होगे ओर जो मध्यस्थान में स्थित है वे उत्तम छोक 
का आश्रय करें, वे फितर सोम्य हैं, अर्थात्‌ कम्में में अंगभाव को माप्ठ 
होकर सोमको संपादन करते है और स्थूछ शरीर को त्यागकर माणमात्र 
मर्तिवाल़े है ( अबृक) ) अथात्‌ शन्चुभाव रहित यथावत्‌ सत्य वा यज्ञ 


व्याख्यान सरत्नमाठा । १२५ 


ज्ञाता है वे पितर आवाहन स्थान में आगमन करो, माध्यमिक यम है इस 
कारण पितरों को माध्यमिक ही मानते हैं क्योंकि यमराज मध्यस्थान में 
स्थित है और तदसुवतीं पितर भी मध्यस्थान में स्थित हैं, यम को पितृ-' 
राज्य होने में नीचे लिखा मन्त्र प्रमाण है।-- 
वेबस्वतंसंगमन जनानां यम राजानं हविषादुपस्य 
ऋ० मं० १० अ० ॥ सू० १४ म्वू० १ 
प्राणीमात्र का यम के अति गमन होता है तिस यमराज को हवि से 
परिचरण कर । 
ये अभिष्वात्ता ये अनभिष्वात्ता मध्येदिवःस्वचयामादयन्ते। 
तेभ्यःस्थराड सुनी तिमेतां यथावशन्तन्वंकृरपयाति ॥ 
यजु० आअ० १९ स्‌० ध ० 
जो पितर अग्रि से दुग्ध हुए ओष्वेदेहिक कर्म को प्राप्त हे और जो - 
पितर अम्नि में दग्ध नहीं हुए अथांत्‌ इमशान कर्म को .प्राप्त नहीं 
किया ओर स्व में अपने कर्मोंग्रामित अन्न से तृप्त रहते है जिस कारण 
ईश्वर उन पितरों के लिए इच्छानुत्तार इस प्राणयुक्त शरीर को 
देता है ॥ ६० ॥ 
पुननन्‍्तुमापितरः सोम्यासः पुननन्‍्तुमापितामहापुनन्‍्तु 
प्रपितामहाः पविन्रेणशतायुषापुनन्तु मापितामहाः -पुन- 
न्तु प्रपितामहाःपवित्रेणशतायुषाविश्वकमोयुव्यश्तवै । 
यू० अ० १९ म्० ३७ 
सोम के योग्य पितर पूर्णायु के दाता पविन्ना से मुझको शुद्ध करों 
पितामह मुझ को पविन्न करो, श्रपितामह पविन्न करो, पितामह पूर्णांयु के 


दाता पवित्रवासे मुझको छुद्ध करो, भ्पितामह शुद्ध करो, पूर्ण आयु 
को प्राप्त करें; । 


श्श्द व्याख्यान रत्नमाला | 


येनिखातायेपरीप्तायेदग्धाये चोद्धृताः । 
. सवास्तानग्रआवहपितन्हविषेअत्तवे । अथवेकां ० 
१3८। ० म० ३४७ 
है अम्रे | जो पितर गाड़े गये जो पड़े रहे जो अभ्रित्ते जछाये गये जो 
उद्धत [ फेंके गये ) है उन सबको हवि भक्षण कंरने को सम्पकू 
प्रकार से लेजा । 
यास्तेधानाअनुकिरामितिलमिश्राः स्वधावतीः । 
तास्तेसन्तुविभ्वी प्रभ्वीस्तास्तेयमीराजानुमन्‍्यताम्‌ ॥ 
अगन् कां० १८ अ० | हे म० ६९ ॥ 
जी में विछ मिश्रित धान यह जल सहित देता हूँ वह इस मृतक को 
सुख कारक हो और राजा यम इसको माने 
अब यह वात तो ठीक होगई कि मस्तकों के निर्मित्त जो काम किया 
जाय उसका नाम श्राद्ध है, अब यह विचार है कि वे पितर किस २ 
स्थान में स्थित है तब यही निर्णय वेद के अनुप्तार करते है । 
- अथजत्रयोयावल्लोका मनुष्यलोकःपितृलोकों देवकोकइति 
शू० १39 | ३४ । २७ 
, वीन भोग सृमियें हैं मनुष्यलोक, पिठलोक, देवरोक इनमें जीव” 
के अनुसार माप्त होता है। और केवक निषिद्ध कम्म का कत्तों 
जीव नरक को ही प्राप्त होता है | विधृध्यभागे पितरों वसन्‍्ति सिद्धान्त 
शिरोमणी ] अथोत्‌ चन्द्रमा के ऊध्वभाग में पितरों का निवास है, जब 
कि यह वार्ता स्फुट हुईं तो सन्देह नहीं रहा, किन्तु और भी अमाण 
लिखते हूँ । 
स्वधा पितृभ्यः प्रथिवीपद्धयःस्वधापितृभ्योन्तरिक्षपद्धय 
स्वचापितृभ्योदिविषद्धयः । अथवे 


व्याख्यान रत्नमाला । .. शरश७ 


इन प्रम्ाणों से पृथिवी अन्तरिक्ष ओर खगलोंक में भी पितरों की 
स्थिति लिखी है, अब यह विच्चार करना चाहिए कि पितरों को हमारा 
दिया पहुँचता है या नहीं, या सब कोई अपना दियाही प्राप्त करते हैं 
ओऔर पहुंचता है तो कैपते (श० १४।७। २ ।७। भें लिखा है कि . 
( यत्कर्म कुरुते तदमिसम्प्यते ) जो यह पुरुष कम्मे करता है उससे 
अपूर्व उत्पन्न होता है और वह अपूर्वही कर्ता को फल प्राप्त कराता हे 
और उस आपूर्व के साथही यह जीव परकोक को गमन करता है ओर 
साय॑ प्रात१ जो हवन में आहति दीजाती हे उनका सूक्ष्म भूत परिणाम 
अन्तःकरण में हर्ष उत्पन्न करता है, और सूक्ष्ममूत भात्राओं से सुध्ष्म- 
रूप होकर अहदृष्ट फल के हेतु फल पय्येत अयस्थायी रहता है और यह 
अपने फल के साथ जीव का सम्बन्ध करनेवाला होता है | यथा; 


तेबाएत आहुतीहुते उत्कामतस्तेअन्तरिक्षमाविशतस्ते 
अन्तारक्षमवाहवनाीय कुवोतहत्यादि० श्‌०११।६२।६। 
मरण समय मे इस प्राणी की तीन गति होती हैं, देवलोक, पितृ- 
लोक, अधालोक उप्त में पिकुलोक का गमन कहते है कि- 
अथयेयज्षेनदानेन तपस्तालोकेजयन्तितेधूमममिसम- 
चैन्ति धूमाद्वानिराधरेरपक्षीयमाणपश्चमप्रपक्षान्यानृष- 
ण्मासान्दक्षिणादित्यएतिम[सिभ्यः पित॒लोकमित्या- 
दि्‌ ० शु०। ६ 
यज्ञ दानादि कर्म करनेवाले धूप से रात्रि में कृष्णपक्ष उससे दक्षिणा- 
ओऔर वहां से पिठलोक को गभन करते हैं, और जो सत्करम्म नहीं वे 
कीटादि योनि को प्राप्त होते ह, इससे यह सिद्ध हुआ कि जो मनुष्य 
' कर्म करता है उससे कोई अद्ृष्ट उत्पन्न होता है जो परछोक में साथ 


जाता है, अब यह देखना है कि ओर प्राप्त कससकता है वा नहीं । तो - 
इसका यही उत्तर है कि अवश्य मिलता है मेसे बन्धन में पड़े हुए के 


१२८ व्याख्यान रत्नमाला । 
निमित्त उसके हुटुम्वी उसके मुक्त करने का उपाय कर उसे छुडाते 
मी हर हो किन ये 
है इसी अकार पुत्र पिता को परलोक के इ!खसे छुटाता है, पत्र के पिता 
के निमित्त किए कर्म का अहृहही परलोक में आप्त होता है। सा० ब्राब 
में लिखा है कि- कर 

अज्ञादड्रात्‌ सम्मवसि हृदयादपि जायसे। 
आत्मासि पुत्रमाभथाः सजीव शरदां शतम्‌ ॥ 
अथांदू हे पुत्र तू मेरे अंग २ ओर हृदय से उत्पन्न होता है, आत्मा 
रूप है, सो वर्ष जी । ह रे 
लू शो +> है | सूल कि ९ 
चनत्तु सापतामहाः इचसलतु आपतामहाः । यजु: ॥ 
| & तर 

मानो वधीः पितरम्‌ मातरम्‌। ऋ"॥ 

: दादा परदादा सुझे पवित्र करें; हे इइबर हमारे पिता माता को मतः 
मार इत्यादि प्रमाण से एक की आर्थना दूसरे को लाभ पहुँचाती है, और 
ऊपर की अति से पुत्र पिता का रूपही है और उस पुत्ररूप धन का 
जो द्रव्य है वह भी उसी का है इससे जो कुछ क्रिया करता है वह पिता 
के उद्देश्य होने से उसी को प्राप्त होती है, इसी प्रकार पोता पुत्र का रूप 
' है यह तीन पीढी का विशेष सम्बन्ध होने से इनका भाग पितरों को 
विशेष प्राप्त होता है जैसे चेपा के फूलों का पात्र चम्पा के फूल चढ़े 
जाने पर भी सुगंधित रहता है इसी प्रकार जीव पे 


2 


के निर्गेत होजाने पर भी 
यत्किचित्‌ सम्बन्ध शेष रहता है पंचाग्ने विया के द्वारा जैसे जीव की 
गति ऊर्धंगामी होकर चन्द्रढोक मेघ सूथ्य की किरण भूमि में होती है 
और उसका पुण्यरूप अदृष्ट उसके साथ रहता है, वही उसे ऊपर नीचे 
अ्रमाता है और जो उसी का सम्बन्ध आत्मारूप पुत्र उसके निमित्त कुछ - 
करता है उसका पुण्य अदृष्ट रूप से पितर को प्राप्त होता है, कारण कि 
वह उसी का धन है और जो अपने हाथों के किए कर्म से नींचे गिरता है 
वह वेंटे पोते परपोते के छः हाथों के किए छुकृत से निरन्तर पिंतरलोक्मों 
सुख भोगता है जैसे मनुष्यछोक में मानवी शक्ति है ऐसेही देव और 


व्यार्पान र्नमाठा। : १२९ 


पितरछोक में उनकी प्रथक शक्ति है वह भाग होने से अनेक रूप धारण 
कर सकते है, आत्मा ही इनका रथे आदि होता है बुलाने-पर प्राप्त होते है 
जिस प्रकार शहद की मक्खी पुष्प में से मधु लेजाती है ओर पुष्प में 
कोई विकार नहीं आता इसी प्रकार ब्राह्मणों के निमित्त जो दिया हुआ 
अन्न है उसका सार माग दिव्य पितर केजाते है बहुत क्‍या शुद्धिवालों 
को दर्शन मी होता है, भीष्पेजी को पिता के हाथ का .और जानकी महा- 
रानी को मुनिर्योके मध्यमें राजा दशरथ का दरशेन हुआ था, पिण्डदान 
जो किया जाता है वही मानों पितरों के आकर्षण पूजन का प्लानचेट है, - 
यदि कहा किप्तीका जन्मभी हुआ है तो दिव्य पितर उसकी यथार्थ रूप 
से जानते है वह पितरों के उद्देश्य से दिया हुआ दिव्य पितरों के समीप 
उपस्थित होता है अपनी स्वज्ञता से उस पुण्य के फल की.उस जीव के 
निमित्त प्राप्त करते है ओर वह जीव को खुख देने के निमित्त ग्राप्त होता 
है इसी कारण अथप वेद में तोन स्थान भूमि अन्तरिक्ष और दिव्य इन 
तीन लोकों में पितरों का निवास कहकर तीनों स्थान में अन्न को खधा 
रूप लिखा है, उस फल से दिव्यछोक के पितर दीघिकाल तक निवास 
रें अन्तरिक्ष के ऊध्वेोककों जांय और भूमि के सुख पावें इसमें बेदही 
प्रमाण है कारण कि परोक्षका ज्ञान वेदसे होता हे जिस प्रकार दिया हुआ 
तार वहीं रहता है ओर ख़टका उस स्थान के तारघर में पहुँचता है जहां 
को तार दि्याजाय वहांसे भेजा द्रव्य कोई चपरासी वहां पहुँचाता है जहां 
पानेवाला स्थित है इसी प्रकार वोदेक धर्मका तार सब लोकों में प्राप्त है.. 
वह शब्दात्मक संकल्प होंतेही उसका फल पितृछोक में उपस्थित है कागज 
की भांति यह अन्नादि यहीं है पर फल वहां उपस्थित होजाता है उत्त फल 
को उस जीवके निमित्त दिव्य पितर प्रदान करते है प्रथम तो शाखत्र की विधि 
के अनुसार जिसका औध्धेदेहिक कर्म हुआ है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती. 
दशगात्र क्रिया से-उसका शरीर सम्पादन होता है और यादे देवात्‌ किसी 
के अतिशय कुत्सित कम्म हुए तो भी वह यादि कहीं कुत्सित योनि में 


जन्म पाबे तथापि उसको अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते है, एक पशु दिन 
९ 
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भर दुःख पाता और एक सौ अकार से सुख्ों से पूर्ण है, इत्यादि; परन्तु 
बेदकी आज्ञा सेजो दिया जाता है, हवन किया जाता है, वह सब पितरों 
को प्राप्त होता है, यादि कोई कहे ब्राह्मणों को जिमाये हुए अन्न का 
कौनसा भाग ग्राप्त होता है तो यही उत्तर है कि हमारे यहाँ तो प्रृण्य का 
फूल आप्त होता है, पर तुम जो किसी अंखे को खिलाते हो इसमें तुमकों 
कौनसा भाग प्राप्त होता है इत्यादि अब श्राद्ध विधायक वेद मन्त्र लिखे, 
जाते हैं ॥ 

यौतेश्वानो यम्रक्षितारो चतुरक्षो पथिरक्षी दृचक्षत्ों । 

ताभ्यामेनंपरिधेहिराजन्त्स्वस्तिचास्माअनमीवं चघेहि॥ 

ऋ० मं० ३० अ० १ सू० १५ सं० ११ 

.., है राजा यम ! जो तुम्हारे दोनों कुत्ते हैं उनको इस भ्रेत की रक्षा करने 
को भेजो वे श्वान केसे हैं कि यमराज के प्रह के रक्षक हैं चार अक्षियों से 
मुक्त हैं मार्ग के रक्षा करने वाले हैं मनुष्य जिनकी वड़ाई करते हैं सो इन 
कुत्तों को भाग देते है इस प्रेत का कल्याण और रोगाभाव संपादन करो। 


पै|+ 0. 


येचेहपितरों येचनेह यांश्वविद्ययां उचन प्रविद्य । 
संवेत्थयतितिजातवेदः स्वृभामियक्षेसकृतंजुपस्व ॥ 
यज्ज अ० १९ मे ६७ 

( च) और (ये ) जो ( पिंतरः) पितर ( इह ) इस छोक में देह को 
धारण करके वर्चमान हैं ( चये ) और जो ( इह ) इस छोक में ( न )नहीं 
हैं अथांत्‌ खर्ग में है ( चये ) और (याव्‌ ) जिन पितरों को [ विद्य ] 
हम जानते हैं ( च) और [ यात्‌ ] निन पितरों को ( न) नहीं अविश्य) 
जानते हैं स्मरण न होने से [ जातवेदः ] हे सर्वज्ञअप्रे ! (ते ) ते वे 
पितर [ यति ] जितने हैं ( लम्‌ ) तुप (उ ) ही ( वेत्थ ) उनको जानते 
हो ( सधामिः ) पितरों के अन्नों से | सुक्ृत गा शुभ यज्ञ को (जुपखव 3 
सेवन कर ६७९१ यहां इह शब्द से जीते पितरों का अहण नहीं होता किंतु 
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जिन्हां ने कम वश इस लोक में देह धारण किया है अन्यथा ने प्रविज्न 
इसका शब्दाथे नहीं घट सक्ता विक्र का अर्थ यह है कि जिनको में अपना 
पितर जानता हूँ परन्तु कहां है यह नहीं जानता हूँ जथवा जिनकी जानता 
हूँ बाप दादे परदादे जिनकी नहीं जानता इक्कीस पीठी तक यह तात्पये है ॥ 
यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हंविः । 
यमहं यज्ञों गच्छत्यमिदृतों अरंकृतः । अथ्‌०१८॥२॥१ 
यमके अथ सोम कियाजाता यम्र के वास्‍स्ते हवि किया जाता और 
अंत्रद्वारा अभि हूत ही यज्ञ से यम के माति हृवि लेजाता है । 
इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि श्राद्ध म्तक पितरों का होता है. ओर 
उनके निमित्त ब्राह्मणादे को सत्कार पूरषंफ दिया जाता है यह दक्षिण 
भुख से किया जाता है वेद काय्ये से भिन्न है यह संक्षेप से कहा है बुद्धि 
सान इस का विस्तार कर सकते है ॥ 
विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र । 


....॥ पातित्रत धर्म ॥ 
दोभ्यदिभ्यां बजन्तं त्रजतदनजनाहानतः प्रोछसन्त । 
मन्दं मन्दं हस्त सु मधुखचो मेति वेति ब्रुबन्तम्‌ ॥ 
गोपालीपाणिपालीतरलितवलयध्वानमुग्धान्तरोंल॑। 


बन्दे ते देवमिन्दीवरविमलदुलश्यामर्ू नन्‍्दृबालम्‌ ॥१॥ 


प्यारे समासद बृन्द !यह श्रेष्ठ जाति जिस प्रकार अनेक सदशुणों और 
' झुन्दर धर्मों से परिपूर्ण है, इसी प्रकार इस जाति में सतरियों को पतित्रत 
धर्मका पालन करना ही सर्वोत्तम धर्म है, पति परायण पति की सेवा से 
दक्ष पति की इच्छानुतार काये करने वाढी धर्म निष्ठ लक्षों महिलाओं की 
कीति से आज तक भारतवष की प्रजा सम्पूर्ण देशों में जगमगारही है,पति- 
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त्रतपालन वह धर्म है कि स्री को इसके अर्तिरिक्त दूसरा कत्तब्यही नहीं है, 
देवता अत्मा विष्णु, महादंव जो कुछ हैं ख्री के निमित्त सव पतिही हैं, पति 
को सेवाही देवाराधनांहे, जिस ख्री पर स्वामी असन्न है, मानों उसपर 
सबदेवता प्रसन्न है तपरिवनी अरुन्धती पतित्रत धर्मके कारणही, सप्तऋषि 
मण्डल में महा वासेष्ठ के समीप वत्तेमान है, अब तक विवाह के मध्य में 
उन श्रेष्ठ अरुन्धती का दशैन कराया जाता है, पतित्रता ख्री का अलौकिक " 
अभाव होता है, चन्द्र, सूर्यही क्‍या सम्पूर्ण ब्रह्मांड के धारण में पतिप्रता 
समर्थ होती है भारत में लिखा है कि एक महार्पिं तपकरते थे, उनके ऊपर 
चिड़ियाने बीट करदी, ज्योंही उन्होंने क्रोाधकर उसकी ओर को देखा कि 
वह वेंसेही जलकर भस्म होगई, तब यह अपने मनमें विचारने लगे कि 
अब हम प्रसिद्ध होगए, ऐसा विचार तपसे बिरत हो विचरते हुए एक 
नगर में आये जोर किसी गहस्थी के द्वारपर कुछ याचना की- ज्योंहो 
वह स्री भिक्षा लेकर आई कि वेंसही उसके स्वामी ने उसको पुकारा 
जिससे वह बीच में से ही लोट गई और स्वाम्ती के कार्येसे निवत्त होकर 
पश्चात्‌ वहां आईं तव यह उससे पूछने रंगे कि हे अवले! तू किस कारण 
से छोट गई, उस ख््री ने उत्तर दिया कि महाराज ! स्वामी का काये 
करने चली गईं थी तव यह ऋगषे क्रोध कर बोले कि अतिथि का इतना 
निरादर किया तब वह इनकी क्रोध भरी दृष्टि को देख कर बोली कि 
महाराज में बन की चिड़िया नहीं हूँ जो दशेन मात्र से ही मय भीत हो 
जाऊं, महर्षि बड़े आश्चर्य में हुए ओर उस से पूछने लगे कि तुमको यह 
ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, इस पर वह ख्री कहने छूगी कि यह सब पति के 
चरणकमलर सेवन का ही प्रताप है में स्वामी की सेवाही परम धूम जानती 
हूँ इस म्कार कहकर उस खी ने उस ब्राह्मण को बहुत सा धर्म सिखाया, 
पतिप्रत धर्म के पालन से ही ख्री सर्वोत्तम ग्रुणी को प्राप्त होती है अधिक 
क्या भूत, भविष्य, वर्तेमान का ज्ञान पति रक्षा कल्याण कुटुम्ब सन्तानादे 
की प्राप्ति यह सब इस एकही धर्म से होती हैं अनुशासन पर्व के १२३ 
अध्याय में कया आती है कि सुमना नामक केकय राजाकी पुत्री ते देवलों- 
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क्त में सेज्ञा शाण्डिली से एछा कि तुंम किस पुण्य चरित्र और आचरण 
से इस लोक भें आईं ही ओर किस पुण्य के प्रभाव से तुमने सम्पूर्ण 
' ऐश्वय पाया हे इसपर शाण्डिली ने कहा था कि मे गेरुआा वध धारण 
'करने वाली नहीं हूँ, मेने शिर मुड़नि वा जदा घांरग करने से स्वगेलोक 
हीं पाया है, परन्तु मेने सावधान रहकंर कभी भी अपने पति से कठोर 
वचन नहीं कहा है, देवता पितर ब्राह्मणों की पूजा में सावधान रहकर 
अप्रमत्त चित्त से सास श्वशुर की सेवा की थी, कभी किप्ती क्री चुगढी 
नहीं की, घंर से बाहर कभी निवास नहीं किया, न चहुत समय वर्क किसी 
के साथ वाताही की; किसी असत्‌ कर्म अथवा हास्य कार्य से अहित गुप्त 
प्रगट किसी बात के जानने में भी में व्यत्म नहीं हुईं, कार्य्य को बाहर 
जाकर जब्र हमारे स्वामी घर आते तब उन्हें बेठाय सावधान हो उनकी पूजा 
कंस्ती थी हमारे पति जिस अन्नको उत्तम नहीं जानते वा जिससे 
प्रसन्न न होते ऐसी भोज्य बस्तुओं को त्याग करती थी, झुटुम्ब के 
निमित्त जो वस्तु लाई जाती थी तथा जो कुछ घर का काम काज था 
आतः+काल ही उप्तको करलेती थी तथा दूसरे से कराती थी, किसी कारये 
से यदि मेरे पति परदेश जाते थे तव उस समय में मड्रलसूच घारण त्रत 
से रहती थी, पत्िके विदेश जाने पर उत्तम व्यक्षन माठा घधारण- महावर 
की रचना उबदन श्रज्ञारादि नहीं करती थी पति के सुख से शयन करने 
पर में दूसरे कार्य रहने पर भी उन्हें छोड़ उठकर नहीं जाती -थी, 
उनसे ही मेरा मन सन्‍्तुष्ट रहता था, कुटठुम्ब के काये के निमित्त स्वामी 
को सदा छेश नहीं देती थी, छिपाने योग्य वातों को सर्वदा छिपाकर 
प्रसन्न रहती थी जो स्ली सावधान होकर इस धमममे पद्धति का पालन 
करती है वह ख््ियें। के वौच अरुन्धती की समान सदा- स्वर्ग में निवास 
करती है। 


हा ऐसे २ रत्न उपदेश ओर आखूपानें रहते भी आज नये २ समाजों 
में इस पतित्रत धम का मार्ग तष्ट किया जारहा है, एक २ सत्री के ग्यारह २ 
'पाति सुनाकर भारत को रसातल में पहुँचाने का भ्रयत्न किया जाता है, 
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यही कारण है कि अकाल मृत्यु आदि के कठिन उपद्रों ने भारतवर्ष को 
सब जोर से घेर लिया है इस झुलटाचार से कितना पाप का प्रचार 
होगा, इस को विचाखावही जान सकते है अथषवेद पुकार कर कहता 
है कि-- 


. इये नारीपतिलोकम्श्णाना धर्मपुराणमनुपालूयंति। 


पुराना धर्म पतित्रत के पालन करने से ही यह स्री पतिछोक में गमन 
करती है, पतिप्रतांओं की माहिमासे अब तक भासत का शिर ऊँचा हो- 
रहा है, आज भी उनके समय का ही इतिहास है कि एक समय एक 
खत्री अपने पति की सेवा में तत्पर थी, पति उसकी जंघा पर शिर धर- 
कर सोगए थे उस समय उसका छोटा छडका खेलता २ अग्निहोत्र के 
ग्रज्यलित कुण्ड में जा पड़ा ख्री पति की निद्रा भंग होजाने ु के भयसें 
बालक को उठाने न गई परन्तु अग्नि में कया सामये थी कि जो पति- 
व्रता के पुत्र को भस्म करती उसी समय चन्दनकी समान शीतल होगई, 
राजा की समस्या देने पर पंडित म्रवर कालिदास ने इस की समस्या 
इस प्रकार पढी थी । * 

] 2 .औ [0४ (0०.] 

सुतपतन्तंप्रसमीक्ष्यपावके न बोधयामासपतिपतितता। 
8 कै नश्न ५ ५ 

पंतिबरताशापभयेनपीडितो इुताशनश्वन्दनपकशातदध ||] 

इस एक वात से ही प्रगट होता है कि पतित्रत धर्म का कैसा चमत्कत 
प्रभाव है, खतियों के निमित्त इससे अविक ओर क्या होसक्ता है, एक 
बार परम तपस्विनी अबुसूया जी ने महारानी जानकी से इस मकार पति- 
ब्रत धर्म का उपदेश किया था, कि हे जानकी ! जो गति जप, तप, से 
भी किसी को ग्राप्त नहीं होसकती, वह गति केवल पतिके चरणारविन्दोंकी 
सेवासे प्राप्त होती है । 

े | कप 4 [0 
मांत पिता भाता दितकारी । मित सुसप्रद सुनराजकु मा वी! 

[० [6 
अमितदान भर्ता वेदेही। अधम नारि जो सेव न तेही॥ 
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बुद्ध रोगवश जड़ पधनद्दीना । अन्ध बापिर कोधी अतिदीन|॥ 
ऐसेहु पतिकरकियेअपमाना। नारि पाव यमपुर दुखनाना॥ 
अथांत माता पिता भ्राता यह सब परिभित सुख देनेवाले हैं परन्तु हें 
जानकी ! स्वामी अपरिमित सुख देता है वह स्री अधम है जो स्वामी की 
सवा नहां करता है, स्वामी चाहे बढ़ा, रागा, मुखे, धनहांन, अन्धा, बहरा, 
क्रीधी, दीन, केसा भी हो ऐसे पति का अपमान करके भी खत्री यमपुर में 
अनेक दुं।ख पाती है । 
एके धर्म एक ब्रत नेमा। कायवचन मंन पतिपद प्रेमा ॥ 
जगपतिब्रता चारविधिअहही । वेद पुराण सन्त सबकहही॥ 
एकही धर्म ओर एकही व्रत नियम स्रियों के निभित्त कहा गया है कि 
मन बचन कम से पति के चरणों में प्रेम करे, संसार में उत्तम मध्य नीच 
लघु यह चार प्रकार की पतित्रता बेद्‌ पुराणों में कही हैं यथा- 
उत्तमके अस बस मनमाही । सपनेहु आनपुरुष जगनाही 
मध्यम परपति देखहिं केसे । आता पिता पुत्र निज जैसे॥ 
वितु अवसर भयते रह जोई। जानहु अधमनारि जगसोई॥ 
पृति बंचक परपतिरतिकरही । रोख नके कंल्पशत परही॥ 
क्षणसुखलागि जन्मशतकोदी । दुखनससुझतेहिसमकोखोदी 
बिलश्रमनारि परमर्गति छहई। पतितब्रत धरम छांडिछलगहह . 
पतिप्रतिकूलजन्मजर्हा जाई । विधवा हाय पाय तरुणाई ॥ 
अर्थात्‌ उत्तम पतित्रता जानती हैं कि मेरे पति के आतिरिक्त दूसरा 
कोई पुरुषही संसार में नहीं है और मध्यम पतिव्रता दूसेरे पतियों की - 
बडाईं छुटाई के कारण स्राता पिता पुत्र की समान देखती हैं, जिनका 
चित्त चल जाता है परन्तु अपने कुछ और धर्म को बिचार कर स्थित 
रहती हैं वे ख्त्रियें निक्ृष् हें जो बिना अवसर भय से चकित्र रहती हैं उसे 
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अधम ख्रो जान जो- अपने पतिको वच्चितर कर पर पति से राति करती हैं 
वह रोखनरक में जाकर पड़ती है जो क्षण छुख़ के निमिच अनेक जन्मों 
का छुख नहीं समझती उस की समान और खोटी कोन है, यदि छल 
छोडकर ख्री अपने पति के चरणों की सेवा करे तो बिनाहीं आश्रय के 
उप्तकी परमगति होती है और पति से प्रतिकूल जहां जाकर जन्मेगी, 
वहां तरुणाई में विधवा होगी, केसी भी अपीवेन्न ख्री हो पति के चरणों 
के पूजन से परमगति होती है महाराणी जानकी ने पतित्रत धर्म की मानों 
शिक्षा सब॑ साधारण को-करदी है उन्होंने अन्तिम परीक्षा समय कहा था । 


वाड़ मनःकसेपत्यों व्यभिवारोयथानम । 


तथाममाचवादवा विवर दातुमहे।ल । वाद्मकारामायण 
यदि मेरा मन वचन कर्म से पति में व्यभिचार नहीं है तो यह भूमि 
फूट जाय और में उस में समाऊं कैसी धर्म की महिमा है कि महारानी . 
का ग्रेम ऐसे वनवास में उनसे पृथक नहीं था. वह कह उठी थीं कि 
यदि मेरा जन्म फिर हो तो रघुनाथ रामचन्द्र हो मेरे पति हों । 
इस ऐसे उज्ज्वरू धर्म को नष्ट करने को आज दिन श्र॒त्तिस्प्राति के 
अर्थ बदले जाते है, पतियों से भेम छुड़ाने का प्रवन्ध किया जाता है 
कलियुग की विचित्र महिमा है जिसको अम्नि की साक्षी कर भ्रहण किया 
गया है, जो वेदमन्न्रों की सामथ पे दूधपानी की समान एकरूप ' और 
शिव गोरी की समान अद्धांड़ी होइ्की है वे किसी प्रकार भी पंतिका 
त्याग नहीं कर सकतीं । न शास्त्र में वे अन्य पुरुष गामिनी होसकता 
हैं, मन से अन्य पुरुष का भाव आप्त होतेंही पतित्रत धर्म नष्ट होनाता हैं 
सहवास की तो कोन कहे पति के परछोक गमन मेंभी उन्हीं के निमित्त 
सत्कर्म करती हुईं अपना समय बिताव, कारण कि जाया ( ख्री ) पति 


के अद्धोंड़् रूप से वत्तमान है। मनु जी कहते है“ 
कामंतुक्षपयेदेहं कन्दमूलफलेःशुभेः । 
नतुनापरापिगहणीयात्पत्यो:प्रेतेपरस्यतु-- 
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चाहें कन्दमूल फल खाकर अपने शरीर को पात करंदे परन्तु स्वामि 
क परलोक गमन में दूसरे का तो नाम तक भी न लेना चाहिये, यहां 
अप्रसड़ होने श्र इस वात का विस्तार नहीं करते कारण कि यहां केवल 
पतिव्रत की ही महिम्ता पर थोड़ासा कुछ कहना है, एरावन रीति है तथा 
शास्त्रों में भी लेख है कि रजः स्नान पर खत्री अपने स्वामी कोही दरशेन 
करे यदि वह न हो तो देवता सूर्य वा अपना मुखही द्षणमें देखले उस 
सन्‍्तान में विगुणता नहीं आती, पतिप्रता स्री जिस घर में विद्यमान 


हैं वह घर देवरूप जानना चाहिये वह ख्री सम्पूर्ण झुटुम्ब के वारने मन 
समथ है मनुजी कहते है कि- 


पतियानामिचरतिमनोवाग्देहसंयता । 
साभतृलोकानापोतिसद्धिःसाथ्वीतिचोच्यते॥मनुस्म ति। 


जो मन वाणी देहको नियम में रखती है कर्मी पतिके प्रतिकूल आच- 
रण नहीं करती वह धर्म प्रायणा ख्री स्वामी के छोकों को प्राप्त होती है ॥ 

ओर भी लिखा है कि- 

कुहपोवाक बत्तोवा सुस्वभावोथवैषतिः । 

रोगान्वितः पिशाचोवा क्रोषिनोवाथमद्यपः ॥ ३ ॥ 

वृद्योवाप्यविदग्धोवा सकोधोवषिरो४पिवा । 

रोद्रोवाथद्रित्रोवा कदय्यःकुत्सितो5पिवा ॥ २ ॥ 

कातरः कितवोवाइपि छलनालंपटो5पिवा । 


सततदेववर्तूज्यः वाध्य्यावाक्कायकम्ममिः ॥ ३ ॥ 


8. के 


अथोतू पति कुरूप, दुराचारी, उत्तम स्वभाव का, रोगी, पिशाच, 
ऋोधी मचप बुद्ध, बंद्धिहीन, गूद्डा, अनन्‍्धा बहिरा, विकराल 
द्रिद्री, कदय्य निन्दित डरपोक, कपटी, अथवा पर ख््रीलम्पट हो 
तथापि पत्ित्रता स्लरी मन वचन कर्म से उसका देव के समान पूजन 
करें ॥१॥२॥ ३ ॥ ह 
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पुरुष सेवतेनानय मंनोवाकायकरम्मेमिः । 

लोमिताइपिपरेणार्थ: सासतीलोकभृूषणा ॥ ४ ॥ 

पर पुरुष के द्वव्य का छोम देने पर भी मन वचन और कार से जो 
पर पुरुष का सेवन नहीं करती वह ख्री इस छोक की शोभा देंनेवाली- 
सती जाननी चाहिये ॥ 

देवोमनुष्योगन्चवः सतीना नापरः प्रियः । 

अप्रिय॑ नेवकत्तव्यं पत्युः पत्न्याकदाचन ॥ ५ ॥ 

सती खत्री को अपने पतिके सिवाय परपुरुष देव गन्धर्व के सहश हो तो 
भी मरिय नहीं लगता | इस कारण खत्री को किती प्रकार भी पति का अभ्रिय 
नहीं करना चाहिए ॥ 

अड़ेभुक्रेतथापत्यों दुःखितेदुःखिताचया । 

मुदित मुदितात्यरथ प्रोषिते मलिनाम्बरा ॥ ६ ॥ 

नान्‍्ये कामयते चित्ते साविज्ञेयापतित्रता। 

भक्ति खशुरयोः कुय्यात्पत्युश्वापि विशेषतः ॥ ७॥ 

पाती जो भोजन करे वृह उसे करे । पर्तिक हुःख आर उसके झछुख 
को सुखमाने, पात बिदेशगया हो तो उत्तम वख्रको न पहरे, मनमें पर 
पुरुषकी कामना न करे, सास श्शुर की भक्ति करें और स्वार्मी को भक्ति 
विशेष करके करें, उसे पतित्रता जाननी चाहिये ॥ 

मित्र ! शोक है कि ऐसे २ रत्न उपदेश रहते भी आज पार्तित्रताओं 
का मार्ग नष्ट किया जारहा है। कलिकाल के प्रभाव से आज उन सती 
स्त्रियों को पर पुरुष में नियुक्त करते हैं, विस्तार के भय से हम अब 
आधिक लिखना नहीं चाहते कारण कि बुद्धेमान को इश्ाराही 
बहुत है. ॥ ु 

कूमांचल भूषण पं० हुगांदत्त पंत । 
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- क तीर्थ ## 


मातः शलू सुतासपत्नि वसुधाखूद़ारहारावलि 
स्वगारोहण॑वैजयन्ति भवती भागीरथीं प्रार्थये । 
ववत्तीर॑ . वसतस्त्वदम्बु॒ पिवतस्लद्रीचिए॒प्रेंखत 
सत्वन्नामस्मरतस्त्वदर्षितदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः ॥१॥ 


प्रिय पाठकंगण ! आजकल कराल कलिकाल की विशाल महिमा से 
केसे केते कपोल कल्पित कुतर्क बागजाल रचकर बहुधा छाज्मिक लोग 
हमारे सचे सनातन धर्म्म के अत्येक मम्मंस्थान पे कठोर प्रहार कर रहे हैं 
उन्हें देख कोन ऐसा सत्य धम्मोंनुरागीहे कि जिसको रोमाश्व और कम्पके 
साथ २ भनों बेदना न होती हो। महाशय ! आप जानतेही है कि इस समय 
में सतयुन के समान तपश्चय्यों नहीं होसकती। आर न ब्रेतायुग की 
तुल्य ज्ञान की आशा है? ओर न द्वापर के समान राजसूय आदि यज्ञों 
की सम्भावना है केवछ कलिकालमें भगवद्‌ भजन पाठ पूजन,श्राद्ध तपेण 
ओरे तीथे सेवनादि धम्मांचरणही इस असार संसार से पार होने का 
उपाय शेष रहा है। 
. यादे स॒क्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो उक्त कार्यों में तीर्थ सेवाही सबकी 
मूल भूत प्रतीत होती है। क्योंकि प्रायः गृहस्थी छोग घर में रातदिन 
लोकिक कार्यों में ठगे रहते हैं और ख्री पत्रादि के निरमित्त मिथ्या महाः 
मोह में निमस्स हो हाहाकार करते ह. ओर अपने वास्तविक कत्तेब्य से 
सवंथा भ्रष्ट होकर अपने उद्धार का स्मरण मात्र भी नहीं करते । यदि 
करें भी तो अनेक लोकिक ग्रह सम्बन्धी कार्य कछाप की निकटता 

स्वल्प ही करसकते हैं। ओर उतने में चित्त एकाम्र नहीं होता है । 
- इस कारण जब मनुष्य तीथेयान्ना आदिको जाता है तब “में इन 
कायो को फिर आकर करूँगा” इस आशा से कुछ कार तक ढोकिक- 
कार्य व्यवहार आदिसे मन हट ठेता है, और केवठ धमोचरण में तत्पर 
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होकर वहुत कर्तव्य को थोड़े समय में ही करलेता है क्‍्पोंकि वहां 
६ तीर्थ आदि में इस जीव ) को बिना धर्माउ॒ब्ान के और कुछ भी कत्तेव्य 
नहीं होता । इस कारण जितना समय धर्मांचरण के लिए तीथयात्रा में 
गरिल्सकता है, घर में उसका दशांश निकलना भी कठिन होता है। 
आय पवित्र क्षेत्र में महात्मा थर्मात्मा विद्वाव्‌ और साधुननों के 
सत्सड़ से समस्त काल स्‍्तान, दान, भगवद्धजन- पाठ पूजन आदि 
सत्कर्मों में ही व्यतीत करना होता है अतएव इस समय में तीर्थ सेताही 
सनातन धर्मका मूल कारण है । | 

परन्‍्तुं शोक की बात है कि किसी अकार से वची बचाई “तीर्थ सेवा 
प्र भी कि के प्रभाव आधुनिक कल्पित कुतर्क वोगजाल लग चला है। 
ओर कह भोले माले हमारे ही भाइयों ने सहसा उस जाहू में फैसकर 
निज धर्म कर्मकों विछाअलि दें वैदिक कमी और आये घ॒र्मे होने कीं 
शुष्क आशा से मन मानें लड़डू खानेके ठोम में बृथा पड़कर समस्त भूम- 
शडल के शिरोमणि पवित्र क्षेत्र भारतवर्ष के मध्य शुद्ध चातुविण्ये कुल में 
आते हुलेभ अमूल्य रत्न मनुष्य जन्म को विना दाम खो देना ही परम 
'छाम समझ लिया है 


वास्तव में उन लोगों का भी दोष नहीं किन्तु यह कलिकाल राज्य 
का तेज, और अविद्या महारानी का माप है, तथां पोल कल्पित कुपके 
वागजाल का फल है। ; 


इसी से उस. आधुनिक मिथ्या कपोल कल्पित छुतर्क वागनालू छेख 
का पोछ दिखाना और नदियों तथा तीथों की सनातनता को औवेदाईि 
सच्छाख्रों के प्रभाणों से सिद्ध करनांही अपेक्षित है। इस कारण ञ्नेभी 
अपनी बुद्धि के अबुसार “तीथैनिरूपण” विषयक एक व्याख्यान जात 
'छोगों की सेवा में समर्पण करता हूँ और आशा करता हूं कि सज्जन 
धार्मिक यथार्थ भाव से सत्य स्वीकार और असत्य परित्याग की हृड मति- 
ज्ञासे सत्यसार का अहण कर सुझे भी अल॒गृद्दीत करेंगे जोर आप भिंड 


व्यार्पान रत्नमाछा श्ड१ 


सनातन धम्म से कभी विचलित न होंगे म्रत्युत यथासाध्य मुग्ध और 
वीचत पुरुषा को भां अरणा करके सत्यमागगे में प्रघस करावेंगे । 

ग्रथम आपका सेवा में सव॑ शिराचाय्य वेद प्रन्‍्त्र निवेदन किये 
जाते है । 
इमं में गेगे यम्नने सरस्वतिशुत॒द्विस्तोमंसचतापरुष्ण्या । 
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असिकन्यामरुदबृधेवितस्तयाजीकीये श्रृणुह्मासपोमया ॥ 
ऋण ८०] ३० || ६० || ५६० || 

अथांत हे गड्ढे ! यमुने ! सरस्वती ! शुतुद्रि ! ( सतरूज ) परुष्णी 
[ ऐेराबतीनरावी ] और असिक्नी नदीके साथ हे मरुठ्रधे ! ( चन्द्रभागारः 
चिनाव ) वितस्ता ' झेलम ] के साथ ओर स॒ुषोमा [| सिन्धु सिन्‍्ध | के 
साथ है आजीकीय ! [ विपाशा-व्यात्ता | इस मेरे यज्ञ को आकर सेवन 
करो और स्तुति को सुनो ।'इसी प्रकार यजुर्वेद्‌ का भी एक मन्त्र है जिस 
में पांच नदियों को सरस्वती के नाम से लिखा है। . 


पंचनद्ःसरस्वतीमपियन्तिससोतसः । 
सरस्वतीतुपचधासोदेशे5भवत्सरित्‌ ॥ 
यू० वा० सं० अ० ३७। मं० ११ 
अथात्‌ जा इषद्व्ती ( घाघरा ) से आंद समान भवाह बाला नादक 
सरस्वता मं द्ता हें वें पांचों सरसख्ता हीं बन जाता है । 


सरस्वतीसरयुःसिन्धुरूम्मिभिमेहोमहीरवसयंतुवक्षणी ॥ 
दवीरापोमातरःसुद्यित्न्यो पघ्रतवत्पयोमघुमन्नो अच्चेत ॥ 
ऋण सृ० १० ।५। ६। ४ । 
अथांत्‌ लहरों से युक्त बड़ी से बड़ी सरस्वती सरयू ओर पिन्धु नदियें .. 
रक्षा करने के कारण आवें ओर प्रकाशमान, माता की समान पालने वाके. 


तथा पापों के नाश करने वाले उनके जल हमें पता भोर मधुयुक्त जरू 
देपें। और देखिये- 


श्डर व्याख्यान रत्नमाल् । 


छ .. न जा ५ ः 
महोअणःसरस्वतीप्रचेतवतिकेतुनाधियोविधावियजति । 
... ऋ* सं० में० ३ अ० 4 सू० ३४ में० १२ 
हि अर्थात्‌ सरस्वती दो अकार की है एक दवतारूप दूसरी नदीरूप । उन 
में से पहली दो ऋचाओं से देवता रूप सरस्वती का अतिपादन किया है 
अब इस ऋचा से नदीरूपा सरखती का प्रतिपादन करते ह्ं। 
353 वैसी |! नदीरूपा ) सरखती अपने प्रवाह से बहुत जल को जबलाती 
है, और देवतारूप से अनुष्ठाताओं की ब॒द्धियों को प्रकाश करती है ॥ 
इसी प्रकार निरुक्त में भी सरस्वती के दोनों स्वरूप दिखिलाएं हैं- 
सरस्वतीत्येतस्य नदीवद्देवतावच्चनिगमा. भवंति ॥ 
ह नि० अ० २ पा० ७ खं० १ 
अर्थाव्‌ सरस्वती के निगम नदीवत्‌ औरदेषतावत होते हैं, अर्थात्‌ दोनों 
स्वरूप होने से दोनों प्रकार के निगम होते है । फिर देखो- 


इयेशुष्मेमिविंसवाइवारुजत्सालगिरी णांतावपेमिरूमिमिः । 
पारावतध्नीमव्सेसुबृक्तिमिःसरस्वतीमाविवासेमधीतिमिः ॥ 
ऋण सं० अआ० ५० आह० ब््‌ सू० ६१ 

अर्थात्‌ सरस्वती देवतारूपा और नदीरूपा है । देवतारूप की स्छ॒ति 
की अब नदी रूप की स्तुति करता है। यह सरस्वती नदी अपने सुखाने 
वाले बलों और बड़ी २ छहरों से वीखतीं पर्वतों के साहुओं को विसखा- 
नक ( विंस-में उखाड़ने वाले ) की समान तोड़ती है । उस पार उरार 
( दोनों किनारों को) तोडने वाढी सरस्रती नदी को हम स्तुति ओर कर्म 
( यज्ञ आदि ) से रक्षा करने के निमित्त परिचय्यों करते है । 

और देखिए किऋ० सं० के ३ में? ३ अ० १३ मन्‍्त्रों का ३३वां सूक्त 
. है जिस में कथा है कि कुशिक राजर्पि का पुत्र विश्वामित्र ऋषि ज़ब 
सैजवन सौदास राजा का पुरोहित वनकर उससे बहुत सा धन छाया तब 
आतिहुए मार्ग में शतलूज और व्यासा दोनों नदियों के सद्भम में आया 


' व्याख्यान रत्नमाढा । श्डर३े 
और वहां से तेरने की इच्छा से विश्वामित्र - ने उन ( दोनों नदियों ) की 
स्तुति कर के कहा कि तुम्र एक मुहत्ते मर अपने प्रवाह को रोकछों तो 
में तेरजाऊँ; तव नदियों ने कुछ सम्वाद और इन्द्र की स्तुति करके ऋषिं 
'को मार्ग दिया ओर ऋषि ने पार होकर फिर उन [ नदियों ] की स्तुति 
की झऔर फिर वैसाही पूर्वेवत्‌ उन [ नदियों ) का प्रवाह होगया इत्यादि 
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वर्णन मन्त्रों में ही है जिनका प्रथम मन्त्र यह है कि- 


पपवेतानामशतीउपस्था दश्चेइवविषितेहसमाने । 
गावेवशुश्मातरारिहाणे विपाटछुतुद्रीपपसाजवेते ॥ 
ऋण सृ० म० 2 अ० ३ स्‌० हेड म० १ 
अथोत्‌ विश्वामित्र कहता है कि जैसे अश्वशाला [ तबेले ] से निकल - 
'कर दो घोड़ियें निद्द से दौड़ती हैँ वा जैजे शोमायमान दो गौएँ अपने 
बच्चे को चाटने की इच्छा से दौड़ती है वेसेही पहाड़ों की गोद से 
निकछ कर बिपाशा ओर शुतुद्री अथोत्‌ व्यासा और शतरूज दौड़कर 
समुद्र को जाती है | । 
- महाशय ! अब जआापही कहिए कि इन सब वेद मन्त्रों में केसा साफर 
नदियों का वर्णन है, ओर किस प्रकार नदियों के सनातनता 
में परम मान्य श्री वेद पुरुष के मन्‍्त्रोंही का प्रमाण विद्यमान है। 
अब आप की सेवा में और भी प्रमाण समर्पण किए जाते हैं जिन 
स तीथों में जाकर स्नान ओर दान का करना.तथा उनसे धन 
ओर सन्तान की प्रार्थना करनी ओर जिविध ( अथांत्‌ ) मानसिक, 
बाँचिक, और कायिक पापों की निद्गात्ति और मोक्ष तक की ग्राप्ति 
सिद्ध होती है । । पा 
सम॒द्ंवोण्तेप्रतरंतिये संवत्सरायदीक्षन्ते तस्यतीर्थ- 
मेव प्रापणीयः । निराजस्तीथनहि प्रस्नांतितब- 
त्पापणीयमतिराजसुपयन्तियथा तीर्थेन सपद्रेग्न- 


श्ड्ड व्याख्यान रत्नमाला | 


स्‍्नायुस्ताहकतत्‌ ॥ श०_ का० १२ अ» २ ब्रा० 
१ के० १ 
और भी ब्राह्मण में लिखा है- 
देवाहवैसतंनिषेदुः अभिरिंद्रःसोमोमखोविविशेदे 
वाविनिवाशिभ्याम्‌ १ तेषाकुरुक्षेत्र देवयजनमास 
तस्मादाहुःकु रुक्षेत्रं हि देवानां देववजनमितितस्मा 
बनकचकुरुक्षेत्रस्यनिगच्छति तदेव मेन्यते इद्देव- 
यूजनमितितद्िदेवानां देवयजनम्‌ ॥ श* का० * 
१७ अ० ब्रा० १ के १ 
आर भा 
ऋषयोपैसरस्वत्यां सच्रमासत तेकवषमेलूष॑ सोमा- 
दयन्‌ दास्याः पुत्र कितवोष्ब्राह्मणः कृथ॑नोमध्ये 
दीक्षिप्ठेति, तंवहिध॑न्वोदवहन्नन्नेनंपिपासा हंतु . सर- 
स्वृत्या उदक॑ मापिबदिति, सवहिधन्वोहढः पिपा- 
सया वित्त एतदपोन प्रीयमपश्यत्‌ प्रदेवत्रा ब्रह्मणे- 
गातुरेत्विति, तेनापां प्रिय धामोपागच्छतू तमापों$ 
नूदाढांस्त सरस्वती समंते पय्यधावत्तस्माद्धाप्य 
तहि पारिसारकमित्याचक्षते ॥ ऐ ब्रा० २ पे ३ 
अ० १९ क० पुनरपि ब्राह्मणम्‌-- 
अष्टासप्ततिं भरतो दौष्यन्तियंमुनामनु । 
गड़नयां इनप बन्चात्‌ पथ्च पंचाशतहयान्‌ ॥ 
ऐड ब्रा" ८ पृ ७ अ० रहे के० 


व्याख्यान सत्नमाला | १४५ 
अन्यच्च ब्राह्मणम्‌- 


- अधेतद्भोम देवयजन यत्रायस्तिष्ठति यत्र स्पन्दृति 
पतहृहस्युद्वहन्ति तदेव यजनम्‌॥ गो ० आ० पू० 
3४३ भा० प्र क० 

अर्थात्‌ जो सम्बत्सरकी दीक्षालेते है वे समुद्र को तरते हैं ओर उन 
का मतिरात्र यज्ञ ही तीर्थ होता है जैसे तीथे में स्नान है पेसे ही बह 
| यज्ञदीक्षा ] है। ह 

देवताओं ने यज्ञ किया था जिसमें अम्नि, इन्द्र, सोम, मस्त ( यज्ञपुरुष ) 
और विष्णु थे परन्तु विश्वंदेवा नहीं थे उनका देव यजन स्थान कुरुक्षेत्र 
था इसी से कुरुक्षेत्र की देवयजन कहते ह ओर जहां कहीं कुरुक्षेत्र का निग- 
मन आता है वहीं मानते हैं कि यह देवयजन है । ऐदतरेय ब्राह्मण मेंभी 
लिखा है कि ऋषियों ने सरस्वती पर यज्ञ रचा और उन्हों ने कवष ऐल्प 
को सोम से वाहिर किया कि यह क्‍यों हमारे में दीक्षित हुआ इसे यहीं 
प्यास लगे ओर यह सरस्वती का जरू न पीवे, तव वह वाहर गया हुआ 
प्यास से खिन्न होकर जलायन को [ प्रदवक्रजह्मणे गाहुरे तु० ] 


इस मन्त्र को देखता हुआ ओर उसी से जो के परमधाम को पहुँचा 
र सब जल उसे आन मिले, सरस्वती उसके चारोओर से सरकी 
उसी से अवंतक भी उस (स्थान ) को परिसारक कहते हैं ॥ 


ऐसेही और भी है कि दुष्यन्तराजा के पुत्र मरतराजा थे यमुना कें 
किनारे २८ अद्माइस और गड्ढा पर ९५ पचपन घोड़ों को बांधा अथीत 
वहां | गड्ढा यमुना ] पर यज्ञ किया । और भी ब्राह्मण कहता है कि 
इसी प्रथ्वीपर देवयजन [ यज्ञस्थान ] है जहाँ जल ठहरते है बहते ह खबते 
और उछठते हैं अर्थात्‌ ऐसे स्थानों में देवताओं का पूजन करना चाहिये॥ 
पाठक महाशय! इस झतपथ, ऐतरेय ओर गोपथ ब्राह्मण कीं 
ख्षतियों से भी तीथ कुरुक्षेत्र की कैसी ग्राचीनता सिद्ध है! अब संहिता 
१० 


१४5 व्याख्यान रतनमाला । 


के कुछ मन्त्र लिखते है जिन: से तोथों पर जाकर स्नान दान झादि की 
सिद्धि होंती है देखिये-- 


आदान्मेपोरकुत्स्यः पश्चाशत्त्रसद्स्यवेधूनाम । मंहि्तोअ- 
य्यःसत्तातः ऋ० स॒ु० ६१, ३५,६ ओऔर- 
उत्तमे प्रियियोवेयियोः सुवासत्वा अधितुग्बनि । विस्त॒णां 
सप्ततीनां श्यापः प्रणेताअुवद्धसदिशानाम्पतिः ॥ 
नह० स॒० ६, 3, ३५, ७ । 

अथांत्‌ कण्ववंशीय, सौभरि ऋषि कहता है कि श्युओं को डराने 
वाले बड़े पूज्य, भगवान, संप्तालक पुरु, कुत्त्य राजा से पुत्र ने सुवास्तु 
नदी के तीथपर पचाम्त कन्या, दो सो दस गाएँ ओर इयामवर्ण बेल तथा 
बहुत घोडे और वच्नादे मुझे दान दिया है । इन मन्‍्त्रों से तीथों पर 


दान देने की सनातनता पिद्ध होती है। और भी मन्त्र लिखंते हैं जिनसे 
घन और सन्‍्तान की प्राप्ति के लिये सरस्वती से प्रार्थना है । 


अम्बितमें नद्दीतमे देवितमे सरस्वति। अप्रशस्ता इवतस्प 
सि प्रशस्तिमाम्बिनस्कृषि ऋ० सं० १।८। १ ०।२॥8।१। १६ 
अर्थांत्‌ माताओं मे, नादियों में देवियों में श्रेष्ठ हे सरस्वति ! हम धन के 
न होने से असम्द्ध है हे माता सरस्वति! हमारी धन समृद्धि को कर 
अर्थात्‌ हमें धन दे | इस अगले मन्त्र में अन्न और सन्तान के लिये सरस्वती 
से प्रार्थना है ॥ 


तेविस्वासरस्वृति अिनायूपिं देव्याम्‌ । शनहोनरेषु मत्स्वप्र 
जां देवि दिदिडढिन। ऋ सं०२३८। १०१२) ४ ।१७ 


अर्थात हे सरस्वाति दवि! तेरे दीप्त होने परही सव अन्न आश्रित होते 
हैं और वह तू हमारे विषय में अम्नत पान से ठक्ति हों और देधवि सरस्वति 


हमें प्रजा [ पुत्रों ) को दोजिये ॥ १७ ॥ 


व्याख्यान रत्नमाला । १४७. 


अव पाप निद्वृत्ति. के लिए ाथना सुनिए । 
इद्मापः प्रवहत यत्किचदुरितं मयि । यद्वाहममि- 
दुदुद्रीहयद्वाशेपडतानृतम्‌ । ऋ*" सं" अ०१ अ०२ 
चव्‌० १५म० १ अ० « सू० बह्टे स० २२ | 
अर्थात्‌ झु् यजमान में जो पाप अज्ञान से हुआ है वा जो छुछ 
जान कर सब से द्वरोह किया है वा जो किसी साधू को मेने शाप दिया 
है वा जो मेने झूंठ बोर है इन सब पापों को है आपः [ जलो ) मुझ से 
दूर करो ॥ २९॥ और भी देखिए-- _ 
इद्मापः प्रवहतावद्ंयमलंचयत्‌ । यच्चाभिदुद्रोहानुतंयत्च 
शपे अभोरुणम्‌ ॥ अ० वे» स० का ७ प्र० १७ आअ० 
अर्थात्‌ है जछो ! जो निन्दित मल मेरे शरीर में है ओर जो मेंने द्रोह 
किया है ओर जो मेने इंठ कहा है ओर जो मैंने अपराधी को शाप :दियाहे 
इन सब पापों को अुझ से दूरकरो। और भी देखिये-ऋग्वेदका परिशिष्ट भाग, 
यत्र गगा.च यमुना यत्र प्राषा 'सरस्वता | 
यत्र सोमेश्वरों देवों तत्र मामामृतं कृषि ॥ 
भर्थांत्‌ हे सोम ! जहां गंगा है जहां यमुना है जहां सरखती है और 
जहां सोमनाथ है वहीं मे अस्त ( अमर ) कर ॥ और भी देखिये--- 
सितासितेसरितियत्रसंगते तत्राप्छुतासोद्विम्रुत्पतंति। . 
येवेतन्वां३विसृजंति धीरास्तेमनासोअमृतत्वंभजन्ते॥ 
अथांत्‌ जहां खेत और कृष्ण [ गंगा यम्॒ना ] नदियें मिलती हैं उस 
स्थान में | प्रयागराज में ] स्नान करनेवाले पुरुष स्वग - को जाते है, ओर 
जो लोग वहां शरीर छोड़ते-है वे अपर होते है ॥ ओर भी- 
इदंते अन्याभिरसमानमद्भियांः काश्व॑सिधुंप्रवह्तिनद्य 
सर्पोजीणामिव तवच॑ जहाृत पाप्‌ स शिरस्कोभ्युपेत्य || 


१४८ व्याख्यान रत्नमाला । 
हर अर्थात्‌ हे सिन्धो ! यह तेरा जल उन नदियों के समान नहीं है जो किं 
तेरे में गिरती है किन्तु उनसे उत्तम है, इसमें सिर समेत गोता छगाने छे 
पुरुष पाप को ऐसे छोड़देता हैं जसे सांप जीण त्वचा को छोड़ता है ४ 
फिर मजुजी ने भी तीथों से पाप दूर होना छिखा है कि-- 
203 ब्ै कल भा 52 
यमों वैवस्वतो देवों यस्तवैषद्ञद्स्थितः। 
तनचंदाववादस्त मागगा[ माकुरूनगमः ॥ 
०० 
ः मनु० अ० ८ छो० ९२ 
यमन वैवस्वत देव जो तेरे हृदय में स्थित हैं यादि उनके साथ तेरा विवाद 
नहीं है, अथांत्‌ अधर्म्म करने के कारण भय नहीं है तो गंगा और झरुक्षेत् 
के जाने की आवश्यकता नहीं । परन्तु तीथों पर जाकर किस प्रकार वरत्तेना 
चाहिये सो सुनिये ॥ 
[ भे ० न # पु पु ० 
परस्तियं यो5मिवदेत्तीर्थरण्येबनेपिवा। 
नदाना कापसभंद्‌ स समहणमाधुयात्‌ | 
। मनु० अ० 9७. ८ छा० २५६ 
अर्थात्‌ जो पुरुष तीथे, वत, जोर नदी संगम में पराई ख्रो को बुलावें 
सों संगहण ( सहन पण दण्ड ) की पावे ॥ महाशय ! यदि आप यथाथे 
इष्टि से विचारें तो निंशसन्देही मनुजी के वाक्‍्यों में श्रीगंगा, कुरुक्षेत्र तीर्थ 
और नदी संगम आदि पदों से प्रत्यक्ष म्तीत होता है कि यह सब तीर्यक्षेत् 
महुजी के समय से भी आचीन है ॥ 
इन सम्पूर्ण ममाणों से निस्सन्देह हमारे प्राचीन तीथों में त्रिविध [ मा: 
नसिक, वाचिक और कायिकपापों की निवारक शक्ति का प्रमाण मिलता 
'है, और प्राचीनता स्पष्ट सिद्ध होरही है, जब आप छोग सरकू खभाव ओर 
सत्य प्रभाव से निष्पक्षपात होकर विचारें कि केवल कपोल कल्पित कुतक 
वाग्जाल के विना हमारे शुद्ध सनातन वेदालुकूछ तीथ विषय को कितनी 


३ चेक 


गूहता है अतएवं अब सनातन धमोदुरागियों को उचित है कि अपने परम 


व्याख्यान रत्नमाढा । .. १४९ - 


धर्म्म तीथे सेवन पुण्य कम से कदापे विरत न हों। किसी की उक्सावट में 
आकर अपने धर्म से वंचित हो छोक परलोक से निराश हो अप्ूल्य रत्न. 

ह0. | ऐसे 
शुद्ध चातुंण्प॑ जन्म को खोकर हाथ धोते रहजायूँ। तीथथां का फल ऐसे 
पुरुषों को मिलता है-- 


यस्य हस्तो च पादो च मनश्व सुसंयतम्‌ । 
विद्यातपश्चकीतिश्व सतीयफलमश्तुते ॥ १ ॥ 
प्रतिग्रहादपावृत्तः सन्तुष्दोयेनकेनचित्‌ । 
अहँकारनिवृत्तश्व सतीर्थयफलमश्तुते ॥ २ ॥ 
अकलंकोमिरारम्भो लघ्वाहारोजितेद्रियः । 
विमुक्तःसवंपापेभ्यः सतीर्थफलमश्तुते ॥ ३ ॥ 
अक्रोचनश्वराजेन्द्र सत्यशीलोहब्बतः । 


आत्मोपमश्वभूतेषु॒ सत्तीयफलमश्वुते ॥ ४ ॥ 

शअथोत्‌ जिसके हाथ पैर और मन भरी प्रकार से नियम में स्थित हैं; 
और जिसे में विद्या तप ओर की है, वही तीथों के फल को प्राप्त होता _ 
है॥ १॥ प्रतित्रह को छोड़कर थोड़े मे सन्तुष्ट रहनेषाठा, ओर जों 
आअरद्भार रहित है, बरी ठीथ के फुल को माप्त होत! है 0 २ 0 कहूंक्‌ रहिंत 
कर्तेव्य हीन, स्व॒ल्पाहारी, जितेन्द्रिय, तथा जो महुष्य पाप रहित है वहीं 
तीथ के फल को प्राप्त करता हैं॥ ३ ॥ क्रोधहान, सत्यशोील, दृढ प्रातेज्ञा 
वाला तथा सम्पूर्ण प्राणियों में जो अपनी समान-देखता है. वही तीथेके 
फल को प्राप्त होता है॥ ४ ॥ 

प्रियवर ! कैसे शोक की वात है, कि आजकल के असंस्क्ृत मुख सम्या- 
, मिप्तानी उन हमारे प्राचीन तीथों के माहात्म्य को अपनी प्रमाण झूत्य 

युक्तियों में उड़ाना चाहते है, परन्तु मित्र ध्यान रहे पॉजरे में पड़े हुए 
विकराल सिंह को यादे कोई खिजावे तो ऐसा करने से क्या सिंह का अपमान 
हो सकता है। हमारा सनातन धर्में मलीनावस्थामें होने पर भी कमी. नष्ट 


तर 


नहीं होसक्ता ) अन्त में हमारी सहदय सज्जन पुरुषों से प्राथंना हे कि 


१८० व्याख्यान रत्नमाला ॥ 


आहस्य को त्यागकर अपने सनातन धरम में तत्पर होजाओ। और अपने 
बेणे के अनुसार कमी को करो ॥ | 
महामहोंपर्देशक गोविंद्राम जी शारह्री । 


है सनातनधर्म की महिमा # 


हे नाथ शरण देहि मां भुक्के शरणागतम्‌। 
सर्वाध स्वेनिकय स्वेबीज सनातन॥ 
सवाधार गगराचार साक्षेभूत परात्पर | 
$ ७ 6 कट. 
हा 3 पारासार ससार कणंचार नमांइस्तुत ॥ 
हें प्रिय सभासदो ! में आप के सन्मुख जित्त गहन और महात् विषय 
पर व्याख्यान देनेवाल्ा हूँ, उस विषय में मवेश करने के लिए में, आज 
केबल भूमिका मात्र धमं-सम्पन्धी कह प्रकरणों को लेकर उन्हीं के. 
विषय में संक्षेप के साथ कुछ कहूँगा । 
इस सभा रूपी वगीची में जनसमूह रूप भिन्न २ सुगान्धित पुष्पलताओं 
पर विहार करनेवाले सुख रूपी पक्षों का मनोहर शब्द खुनकर मनोरूप 
माली प्रेमाश्ुओं से सींच रहा है ऐसी दशा देख कर में भी हरिनाम रूप 
जल को छिड़क कर उस बर्गाचे को अधिक प्रफुछ्ठित करने का उद्योग 
करता हूँ एकबार भक्ति के साथ कहो- है 
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
पहले इस आर्याक्‍र्त में सनातन घ॒में सब प्रकार से जागरहा था, सब 
छोग बड़े धर्मोत्मा ओर निष्ठावान्‌ थे, अधर्म को म्रवेश करने का किचि- 
न्मात्र भी अवसर नहीं मिलता था। उस समय झुविष्ठिर नर मान्धाता 
दिलीप आदि धामिक शिरोमणि राजें प्रजापाछ॒त में_तत्पर रहते यें जोर 
वसिष्ठ वामदेव आदि महार्षे भी धर्म को जागृत रखने में जोर उप्तकी 





व्याख्यान रत्नमाला । १५१ 


जे 5 का खा 


वृद्धि करने में रातदिन तत्पर रहते थे। जैसे किले राजमहरू की 
उत्तमता से दृढता की जाती है तेंसेही सनातनधर्म रूपी महत्, उपरोक्त 
धमोत्मा राजे और महा आदिकों से सुरक्षित था। परन्तु वह दशा उलट 
कर कालवश क्षय होते २ इस समय किसी आतिजीण्ण महू की समान 
उस घम्म रूप महल की टुदंशा होरही है कहीं रे पुरानी गिरी पड़ी दीवारें 
रहगई हैं। यदि कहो कि-बहं दीवारें कौनसी हैं ? तो सुनिये हमारे पवित्र 
आर विद्वत्ता से भेर हुए बचे बचाये धर्म अ्न्थ है। हमारा प्राचीन पुस्तकों 
का भाण्डार इतना वलिए था कि--आओरडजेव बादशाह ने हमारे भन्‍्थ- 
भण्डार को जला देने की आज्ञा दी तो छ+ मास तक बराबर ग्रन्थों के 
जलते रहने पर भी वह निबड़ा नहीं, अन्त में जो ग्रन्थ बच गए उनका 
बहुमूल्पपना इतना है कि-वह जगत्‌ भरके अन्य मनुष्यों के ग्रन्थों को 
ओर विद्याओं को अब भी नीचाही दिखापेैगा । नवीन फिलासफर 
( तत्ज्ञानी ) भी उन प्रन्धों में की एक पंक्ति को बांचकर चकित 
होनाते हैं और “हमारी बुद्धि काम नहीं देती” ऐसा स्पष्ट कह देते है, 
अस्तु यह जो हीन दशा प्राप्त हुईं है यह हमारे धर्म का बुढापा है 
जैसे मनुष्य को बारूकपन, तरुणाई और बुढापा आता है तैसेही घम के. 
विषय में भी समझना चाहिए, [तिस पर कलियुग महारान की अमृल- 
दारी !! जिस प्रकार बुढ़ापे में मनुष्य की गर्दन कांपने रुगती है, तेंतें 
हो इस धमे की भी गदन कांपने रूगी है, अथोत्‌ यदि कोई हमसे 
शे-अह्मचय्य केसी क्या बस्तु है! तो आह ( नहीं ) सूचित करने के 
लिए गदेन हिलने लगती है। सत्य नहीं, बैय्य नहीं, क्षमा नहीं, अहिंसा 
नहीं इन सवही शब्दों के साथ गर्दन हिलाईं जाती है, यही थम के 
बुढ़ापे का चिह्ु हे परन्तु ऐसी दशा होजाने के वास्तविक कोन २ 
कारण है; यह खोज करना हमारा कत्तेव्य है। यद्यञापि उन सब कारणों 
के बणन में बहुत समय लगेगा परन्तु सबसे बडा कारण संस्कृत की 
अवनति है। संस्कृत ही हमारे धर्म अन्थों ओर अनेकों शा्त्रों की उत्त 


| « 2 «+ 


समय को भाषा हे तथा जगतभर का सभा भाषाय इसके है शब्दा का 
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उच्चारण बिगड़ते २ बनगई हैं, ऐसा कहना कोई जठचित 
नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द कहते हैं डे है ० 
निश्चय होजायगा । ; 
संस्कृरत....लाटिन....बड्टरेजी ....परशियन ....जमेन्‌....औक 
मात मेदर मदर मादर मातेर मातेर 
। पिठ पेटर फादर पिदर पत्र पिठर 
इसी प्रकार- 


संस्कृत ....लांटिन ....अड्गरेजी ....पर्शियन सेस्कृत.....अरवी 
खुपन सन्‌ सन्‌ व अडुबर.... अकपर 
दुहितू. ..»«» .. डाटर दुखतर अंतकाल इंतकाल 
इसी प्रकार- | 

संस्कृत .... ....अड्गरेजी संस्कृत ......परियन 

से सर्पेंट अस्ति.. अस्त 

पथ पाथ्‌ . सास्ति नेस्त 

त्रिथ द्पेड किप्रस्ति कीस्ती 


इसी प्रकार ओर भी जनेकों शब्दों की समता दिखाई जासकती है। 
परन्तु उतना अवकाश न होने से आगे को चलते हैं। 

ऐसे सूक्ष्म रीति से देखने पर जगत्‌भर की सकल भाषाओं की जननी 
निं!सन्देह यह संस्कृत ही है। मृढ्ल स्थान भारतवर्ष से उसका प्रचार 
जैसे २ दूर देशों में होता गया तैसे वैसे उसका अपम्रेश होकर उसके 
द्वारा और लोगों की भाषा वनती गईं, यह दशा होंते हुए भी जिनकों 
इस संस्क्ृत की गन्धभी नहीं मिली है वह इसको डेड ढेंगवेज [ मत 
भाषा ] और सूर्ख छोगों की भाषा है ऐसा कहते हैं और इस में ऐसेही 
विचार भरे होंगे) इस प्रकार कहकर तिरस्‍्कार करते है। संस्कृत 
सीखना मानो भीख मांगने की विद्या सीखना है; वह तो हरामडील 


2 ७ कर, 


मिखमँँगों को पहनी चाहिए, हमको उससे क्या लाभ है ९ ऐसी वृथा 


वकवाद करते हैं । परन्तु रत्न के मोल को कूलड़ा क्या जाने ; मित्रों ! 
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केवल शब्दों की समताही नहीं है, किन्तु अनेकों नए शास्त्र भी 
इस ग्रनंथ से ही लिए गए है, यह बात प्रन्थों से और व्यवहार से स्पष्ट 
समझ में आजायगी। सूये की ऊष्णता से पानी की भाफ बनकर 
उसके मेघ होकर फिर वर्षा होती है यह खोज नवीन नहीं है, किन्तु 


उपनिषद में कहाहे। 
आदित्यानायते वृष्टितृष्टेरन्न॑ं ततः प्रजाः ।' 


जिस विज्ञतशास्र ने आजकल सब जगत्‌ को चकित कर डाला हैं, 
उसका अचार पहिले हमारी ओर ही था, यह वात एक छोटे से उदाहरण 
से आप समझ सकेंगे। उत्तर हिन्दुस्तान में जब वरसात भाती है तब 
वादलोंमें विजठी चम्रकने रूगती है तव साधारण दासी भी आंगन में 
पड़े हुए कांप्ती आदि धातु के पात्रों को शीघ्रता से उठाकर घर को 
लेजाती है | धातु में विजली गिरकर घुसजाती है यह वात हमारे यहां 
की तुच्छ दाप्तियों को भी मालूम है, तात्पयं यह है कि-नईं चलाई 
इंईं माठम होनेवाली अनेकों विद्याएँ पहिले हमारे पास थीं परन्तु अबः 
पूवोक्त कारण से अन्थों का नाश होजाने पर वह सब स्प्त की समान 
शरही है । 

जैसे ग्रन्थों की और संस्क्ृत की ऐसी अथोगतिं होगईं तेंसे ही हमारी 
शुरु शिष्प प्रणाली भी बिगड़ गईं है ।. आजकल अधिक तो क्या, 
बहुत से गुरुनामधारी भी इस बात को नहीं जानते कि-सन्ध्या 
आणायाम जादि शाख्रानुकूछ किस रीति से करने चाहिये बस केवल नाक 
कानको हाथ छगाया सो ग्राणायाम होगया ! | जब गुरुओों की यह दशा 
है तो शिष्यों की तो वात ही क्‍या | हां कमी कहीं सच्चे गुरु मिल भी 
जाते है, परन्तु दिनोंदिन ग्रहस्थों की श्रद्धा घटती जाने के कारण उनसे 
भी दोनों को- कुछ छाम नहीं पहुँचता । उत्सव त्योहार आदि के समय 


2 ही, 


किमी वेश्या का, आने के विषय में तार आया कि-कोई गाड़ी भेजता है, 


4 पी 


कई सवक भचजता हैं आर आजानेपर अज्ञरि, अगूर, अनार, सन्तरं, कला, 
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आम, पकवान आदि की तथ्तारियें नगर करके बार २ प्रइन किया जाता 
है कि--कहिए सरकार आपकी तबियत कैसी है ! और उनहीं के पास 
कहीं से यदि गृहवयें का आने के विषय में तार या पत्र आवे तो सब 
नाक सकोड़ने लगते है। यादे गुरु महाराज आही जाँय तो उनको किसी 
घुड़साल, गोशाढ्ा या क्यूतरखाने में ठहरा देंते हैं और कहीं से आये 
हुए सड़े पड़े फल अपंण कर देते हैं यदि गुरुजी ने बूझा तो कहदिया 
कि--महाराज आप परमहंस हैं आपको भला बुरा क्या ! जहां ऐसी दशा 

हों तदां धार्मिक उन्नति की क्‍या आशा है !। | 


ऐसी दशा होते हुए भी हम हिन्हुओं की स्त्रियों में अब भी धर्म का 
अंश अधिक है, यथ्पि आजकल के नवशिक्षित लोग हिन्हुओं के घरों 
की लक्ष्मी स्वरूपिणी ऐसी स्त्रियों को अज्ञान में पड़ी हुईं समझते है 
परन्तु सनातनथमम के मतसे यह अज्ञान नहीं है उदाहरण देखिए, एक 
हिन्दूनारी प्रातःकाल के समय उठकर पति की सेवा करके पति की आज्ञा- 
नुसार गंगा तटपर स्नान करने को जाती है स्नान के अनन्तर श्रीगंगा का 
पूजन करके सिन्दूर, अगर; कुंकुम को गंगा का प्रसाद जानकर अपने 
. भाल में छगाय उसको सोमाग्य दशक चिह् समझती है। तइनन्तर पीपछ 
के वृक्ष में सिन्द्र की बिन्दी ठगाकर आम के बृक्ष पर टीका काहती है; 
फिर चलते २ गो मिलती है तो उप्के सिन्‍्दूर का टीका लगाती है, तद- 
नन्‍तंर खेत में हल से खुदे हुए ढेंले के टीका लगाती है, जहाँ चौराहा 
होता है तहां सिन्दूर चढाती है, तदनन्तर अपने घर आकर कलिपिर अरे 
दीपक रखने के स्थान पर तथा पलहुण्डी पर टीका ढगाती है। जरा - 
विचार कर देखों इन सब वस्तुओं पर टीका लगाने का अयोजन- क्या हैः 
सनातन धर्म का जो रहस्य है कि--अह्म सवैज् सममाव से प्राप्त है; यही - 
ख्तरियों के उप्र कार्य से दिखाया गया है, इतनाही नहीं किन्तु सिंदूर, अगर 
कुंकुम यह स्वामी के विद्यमान होने के चिह्द हैं, तिसी प्रकार जगत भर के 
स्वामी इन सब काठ पाषाण आदि वस्तुओं में ओतमोत भररहा है ऐसा जो 
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१ सर्व खल्लिवंद बक्न इत्यादि । २ इशावास्यमिद्‌ * स्व 
यत्‌ किंचित्‌० । ३ तत्सुष्ठा तदेवालु प्राविशत्‌। 


इत्यादि श्षतियों को मथकर निकाछठा हुआ अथे है, उसकों ह्न्दू 
ब्वियें भिन्न २ वस्तुओं पर कुंकुम का टीका लगाकर प्रकट करती है.। 


ऐसा उपदेश और तदनुसार आचरण इन दोनों पर अम्रू केवल सना- 
तन धर्म में ही देखा गया है इस कारण यह अन्य सब धर्म्मों की अपेक्षा 
- श्रेष्न है। सनातन घमे में वृक्ष पशु आदिकों की पूजा कही है उसकों 
बहुत से मित्न धर्मी मूखेता बताते है, परन्तु ऐसा कहने वालों ने सनातन 
धम का रहस्य कुछ मी नहीं समझा है, वृक्ष पशु आदि की पूजा करना 
खेता नहीं है। किन्तु सनातनधर्म का महत्व दिखाने वार उदाहरण है । 
क्योंकि देखो-दूध, दही, माखन, मलाईं आदि से वाढकों से ठेकर बाढ़ों 
पयेन्त उपकार करनेवाली परममित्र गो की पूजा करने के लिये जैसी 
सनातनधर्म में भाज्ञा है तैंसेही माणघातक परमशञ्॒ सर्प की भी श्रावण-- 
. शुक्ला पश्चमी को पूजा करने की आज्ञा दी है । इस प्रकार 'समः ज्षत्रो च 
' मित्रे च' इस उच्च तख का केवल उपदेश ही नहीं किया है, किन्तु तदनुसार 
प्रत्यक्ष आचरण भी सनातन धमम ने दिखाया है, ऐसे उदार उपदेश और 
आचरण का फोटो क्या और किसी धर्म में दूंढने से भी मिल्सकता है ! 
कदापि नहीं । इससे सनातन. धर्म की योग्यता, व्यापकता और महत्ता को . 
सब सहन में ही समझ सकते है । इंश्वर सर्वत्र व्यापक है, इसका यथार्थ 
विचार जिस में है ऐसा एक सनातनथमंही है, इसको अन्यधर्मी छोग तथा 
हम में के सुधारक चाहे जो कुछ कहे परन्तु इंश्वर की यथाथे व्यापकता 
के रहस्थ को एक सनातन धॉर्मियों ने ही समझा है । 


हमारे अठारह पुराण है ओर बह मानों प्ृथ्वीपर के प्रत्यक्ष प्रमाणोंकी 
समान ही १८ पत्यक्ष प्रमाण है, वह किसी विशेष कारण से सत्तरह या 
उन्नीस नही रचे गये है, इस बात को हम और किप्ती समय विस्तार के 
साथ कहेंगे ॥ 
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सनातनधम में भक्ति को परम तत्व माना है; परन्तु गुरु शिष्प भाव 
की प्रणाढी बिगड़ जाने के विषय में में आप से पहिले ही कहचुका हूँ. 
उसके विगड़ने से जैसा योगमार्ग का छोप हुआ है तैसाही भक्तिमार्ग का 
भी लोप होगया। गुरु की क्रपा से और सत्समागम से ईश्वर की ओर को छो 
लगकर भक्तिरस का द्वार केसा खुलजाता है और फिर अनन्य भक्ति करनें 
लगने पर, सह्ुट के समय द्यामसुन्द्र प्रभु अपना दशेन देकर केसी 
सहायता करते हैं इस विषय में उदाहरण रूप परम भक्तशिरोमणि तुल- 
सीदासजी का चरित्र संक्षेप से कहता हूँ ॥ 


तुलूसीदासजी का निवासस्थान वांदा जिले के राजापुर आम में था 
ओऔर इन के पिता उधर के तहसीलदारी के काम पर ये और उन्होंने वहुतसों 
घन सश्यय करा था, । इन की माता का नाम तुलसी था, इंर्देववश 
तुलसीदांसजी के पिता इनको सात'आठ वर्ष का वालक छोड़ कर पर- 
लोक को सिवार गये इकछोता पुत्र और लाड़छा होने के कारण १५। 
१६ वर्ष की अवस्था तक यह निरक्षर ही रहे, तदनन्‍तर एक श्रेष्ठ कुछ 
की कन्या के साथ इनका विवाह होगया । ख्री के परमरूपवती होंने के 
'कारण तुल्सीदासजीका ध्यान रातदिन उघर को ही छगा रहता था । 
- आाठों पहर उसके पासंस हिलते भी नहीं थे पिता का इकट्ठा कराहुआ घुन 
- खर्च होगया, सोता खुछा होतो जल का हौज कबतक भरा रहसकता है, 
तुरुसीदास जी के ऐसे ख्री में आसक्त होने के कारण उनकी मावा को 
'बड़ा खेद हुआ और पुत्र को व्यापार धन्धा, नोकरी चाकरी जादि करने 
. के डिये बहुत कुछ-समझाया परन्तु तुलसीदासजीके ध्यान मं एक भी वात 
नहीं आईं और उलट यह उत्तर दिया कि-तूहीं हम दोनों का पालन कप 
“ऐसा उत्तर सुनकर माता चित्त में ढःखित होती हुईं मौन हो वैठी । पांच 
'छ वर्ष ऐसेही वीत जाने पर वहू को लिवाने के लिये उसके पहर हैं 
महुष्य आये, उनको तुलसीदास ने निषेध करके छोटा दिया जोर रा 
उत्तर दे दिया कि-में अपनी क्री को नहीं भेजेगा, इस पर उन की 
माता ने कहा क्नि-प्रातःकाल के समय तुलसीदास एक धण्टे तक स्नान 
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आदि नित्प क्रिया करने को यघुनाजाके तदपर जाया करता है उस समय 
: तुम्र डोढा लेआना, में वहू की विदा करूँगी। दूसरे दिन जब तुरुसीदास 
स्नान आदि करने के लिये यमुना जी को चले गयें, उसी समय उनकी 
माता के कहने के अहुसार तुलसीदास की सुसरारु वाले आकर बहू को - 
लिया ढेगये । इधर तुलसीदास जी स्नान आदि से निवटकर कन्धे पर 
घुली हुईं धोती- हाथ में जलकी झारी और एक पीताम्बर पहिने हुए आये 
सो पहिले तो उन्होंने घर में स्वत देखा, परन्तु जब स्त्री घर में कहीं न 
दीखी तब माता से बूज्ञा उसने नीहर के भेजदेंने का वृत्तान्त . सुनाया, 
इस बातंको सुनते ही तिसीं प्रकार नह्ढे धड़ड़े कन्ये पर थोती डाले और 
हाथ में जलकी झारी लियेही सासके घरको चलदिये, उनको इस बात 
का कुछ ध्यान नहीं था कि-में मार्ग में नह्ग ही किस दशा में जारहा 
हूँ और सपाटा लगाये हुए झजुर के घर की ओर को चलदिये । उन को 
प्रेम रूपी रस्सी ने ऐसा जकड़ कर बांध लिया था कि-लोक लज्जा 
ओर ग्रातिष्ठा का कुछ भी ध्यान नहीं रहा । परन्तु इस निष्कपट प्रेम कों 
देखकर परमदयालु भक्तवत्सल श्यामसुन्दर परमात्मा ने दयाहु अन्त॑- 
करण में विचार किया कि इसका ऐसा यह निष्कपट प्रेम यदि 
मुझमें होजाय तो इंसका कितना उपकार हो ! अच्छा तो इसके इ्स्‌ 
प्रेम को अब अपनी ओर खेंचकर इसके ऊपर अलुग्रह करूँ, इधर तों 
भगवान्‌ का ऐसा सड्डल्प हुआ, उधर तुलसीदासजी के इबशुर के घर 
पहुँचतेही, तहाँ सास आदे सब नें जामावा की ऐसी दशा देखकर पिचा- 
रा कि-यह जो ऐसे नछ्ले ही चले आये है सो इनकी मात्रा बूही थी वह 
कहीं परलोक को तो नह्वं सिधारगई ! इस कारण लोक रीति के अनुसार 
वह सच अपने नेत्रोंमें आांसू भर छाये। इधर तुलसीदास जीने भी देखा 
कि मुझे देखतेही इनके नेत्रों में आंसू भर आये, सो कहीं मेरी प्रिय 
ख्ी का तो छुछ अशुभ नहीं हो गया ! ऐसा मन में विचार कर 
रोने ढुगे, इस प्रकार एकायक रोदन मच जाने पर दासी ने इनकीं 
खत्री को भी ख़बर करदी, वह तो पति की हानिकारक आते झुपा शाक्ति 
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को जानती ही थी सो उसने बात को छुपाने के लिये अपने मादा पिता 
से कहां भेजा कि-मेरे पति को कमी २ ऐसा उन्माद हो 
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जाता है तब वह ऐसेही नंगा रूप बनाए फिरते रहते हैं, अतः इसमें 
डुःखित होने की कुछ वात नहीं है, यह वृत्तान्त जान इजशुर ने जामाता 
को वख्ध आादे देकर घरमें स्री के समीप जाने की भाज्ञा दी, तुलुसीदा- 
सजी ने देहकी में पेर रकखा कि-भगवान की करुणा रूप उस सी ने 
' उसी समय निषेध करके सम्रशाया कि हे स्वामिन्‌! आप मेरे लिये 
इतना कृष्ट सहकर ओर छोक़ लज्जा तथा प्रतिष्ठा को त्यागकर जाये 
ही, परन्तु यह तुम्हारा मेम याद परम क्ृपाडु, भक्तवत्सल, श्यामसुन्दर, 
कमलनेत्र पनुवारी श्रीरामचन्द्र जी में रगा होता तो कितना उत्तम और 
अंक्षय सुख का देने वाला होता ! नाथ ! मेरा यह सुन्दर दीखने वाला 
आरीर वास्तव में देखो तो मरू मूत्र से भंरा हुआ है, नाक, कान, मुख 
आदे में अनेकों मकार का मंऊ है । ओर शरीर में भी हाड़ मास रुध्रि 
के सिवाय और क्या रक्‍्खा है १ इस कारण ऐसे. तुच्छ मत्न और . 
नाशवान मेरे शरीर पर के प्रेम को आप व्यामसुन्द्र श्रीरामचन्द्र जी 
की ओर को अवश्य लगाओगे, मसे यह दृद आशा है! इतना उप 
देश मय कथन सुनते ही तुलसीदास जी के विचार के नेत्र खुले ओर 

वह शान्त हो कर तत्काल मल्लि द्रमजिछ चलते २ काशी जी में 
: झाकर मणिकरणिका पर ठहरे। घाट पर पड़े हुए है, वराबर मुख मे से 
राम राम की धुन रूगरही है और श्यामसुन्दर का दर्शन पाने के लिये 
किपी महात्मा को गुरु करने को उत्कट इच्छा होरही है, इंतनेही में 
नरदरि स्वामी मातःकार का स्तान सन्ध्या करके लोंदे हुए आश्रप्त 
को जारहे. ये, उन्होंने हृदय द्रावक राम नाम की रटना को सुनकर 
समझा कि-यह कोई जात्ते ओर प्रेमी पुरुष है, तत्काल समीप में गये और _ 
वृत्तान्त बूझ्ा ।-तव तुलततीदास जी ने आद्योपान्त अपनी सब कहानी 
सुनाई और प्राथंना करी कि-इस शरीर को भगवान श्याप्त सुन्दर का 
दशन कराने के विषय में यदि भाव निश्चय दिलाते है, तव इस शरेर 
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को रखता हूँ, नहीं तो अभी गड्भापंण करे देता हूं यह सुनकर नरहरिं 
स्वामी ने विचारा कि-जब भक्त के नेत्रों में प्रेमाश्ु आजाते है तब परम 
कारुणिक परमात्मा अवश्यही सुध लेते है, फिर यह तो अत्यन्त मातुर 
और सकल शरीर अपंण करने को उद्यत होरहा है तो क्या इसको भगव 
त्माप्ति नहीं होगी ! ऐसा विचार कर कहने लगे कि--उठ, कुछ चिन्ता- 
न कर, इस जन्म्र और इसी शरीर में ही तुझकों दशेन होगा । तदनन्तर 
गुरु के चरणों पर मस्तक रखकर-उनकी टहल सेवा करते हुए तुलसी- 
दासमी ने ५। ६ पर्षे में उत्तम रोति से वेद शाद्तांदि पढ़ें ओर परम 
अनुरागरूप मंक्ति. का साधन किंया। एक दिन नाव में बैठकर नित्यक्रिया 
करने के निमित्त गंगा के परलेपार गये तहां शोचक्रिया से निवट कर 
शेष बचे जलको फेंक देने पर उस अपवित्र जल से एक पिशा्च की ताप 
हुईं, तव उसने आग्रह करके कहा कि--समुझ से कुछ सोना-हीरा-मोती 
आादि घन मांगो, तुल्सीदात जी ने कहा कि मझकी धन की आपडय- 
कता नहीं है, यदि शक्ति होतो मुझको श्री इ्याम सुन्दर भगवान्‌ का 
दर्शन कराओ, पिशाचने कहा-पह तो मुझसे होना कठिन, है. परन्तु में 
तुमको एक उपाय बताता हूं, उसके अनुसार काये कारिये है आप 
की इच्छा पूरी होगी। वह उपाय यह है कि-आजकछ गंगा तटपर वा- 
रुमीकी रामायण की कथा होती है, तहां श्रोताओं में एक ओर को, जिस 
का शरीर कोढ़ से गलरहा है ऐसा पुरुष आकर बेठता है, कथा समाप्त 
होने पर तुम उसके चरण पकड़ लेना छोड़ना मत, बस वह तुम्हे श्रीरा- 
मचन्द्र जी के दशन करादेगा । तित्ती प्रकार तुलतीदास जी कथा समाप्त 
होने पर उसके पीछे २ जाने रंगे, कुछ देर में नगर के बाहर पहुँचने पर 
उस कोढी पुरुष ने बूझ्ा कि-तुम मेरे साथ क्‍यों आते हो ! तुम को 
क्या चाहिये १ ओर मुझ ऐसे पुरुष से क्या मिलसकता है ! तब तुलसीदास 
जी ने चरण पकड़ कहा कि-महाराज ! सुझे श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन करा 
दीजिये,वव उस कोदी ने यह समझ कर कि-अब यह मेरा पीछा नहीं 
छोडेगा, तत्काल कोढी का रूप त्यागकर अपना साक्षात्‌ रूप धारण कर 
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लिया, वह साक्षात्‌ पवनकुमार हनुमान जी थे उन्होंने तुलसीदास के पूर्व 
भक्तिमाव और हंढ निश्चय को जानकर ढाढस दिया, कि--सुमको श्रीरा- 
मचन्द्र जी का दशेन होगा इसमें कुछ सन्देह न समझो और जब भेरा 
स्मरण करोगे तब में भी तुमको दर्शन हूंगा । तिसके कुछ दिन पीछे तुल- 
सीदास जी गंगातटपर रामायण की रचना करते समय लेखनी कान में 
रखकर कुछ विश्राम ले रहे थे उसी सम्रय गंगा के परलेपार धोड़ेपर - 
सवार एक श्यामसुन्दर मृत्ति को देखा परन्तु चकित होकर मनमें विचारा कि 
यह कोई राजकुमार है, तदनन्तर वह मूर्ति तहां ही अन्तर्थान होगई इसके 
अनन्तर और कुछ दिन बीतने पर तुलसीदात जी सोचने ढगे कि-देखो 
इतने दिन वीतगये परन्तु अभी तक श्रीरामचन्द्र जी का दशैन नहीं 
हुआ और चित्त में अकुछाकर पवनकुप्ार की स्तुति कर के स्मरण किया 
सो उसी समय हतुमान जी प्रकट हुए, तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ कर 
विनय करी कि-भगवन्‌ ! क्या कारण है जो आपने अभी तक दर्शन 
नहीं कराया तव महावीर जी ने कह् कि-अप्ुुक दिन गड्ढा के परे 
पार घोड़े पर सवार श्यामयुन्द्र की मूर्ति प्रकद हुईं थी फिर तुम्र नहीं 
कैसे कहते हो, तव तुलसीदास ने किंती राजपुत्र का सन्‍्देह होना निधे- 
दन करके बड़े करुणाखर से परमात्मा की प्राथेना करी कि-हे श्याम- 
सुन्दर ! परमकृपानिये ! में कैसा अभागा हूँ कि आपने स्वयं दशेन दिया 
' परन्तु मुझे आपके दशन का पू्णे छाम नहीं हुआ मेरे रोम रोम में पाप 
भरा है परन्तु है दीनवन्धो ! आपने अजामिल आदिका उद्धार करा है 
और शरणागत को नहीं त्यागते हो ऐसा वेद शाख कहते है, सो हे कृपा- 
सिन्धो ! में आपके चरणों की शरण में आया हूं इसलिये आप मुझे दर्शन 
देकर मेरा उद्धार करों ॥ । 


तब महावीरजी ने उनको हृदय से लगाया और समझा चुझ्ाकर कहा 
कि तुम धीरन धरेरहों, फिर साक्षात्‌ दशन होनिका अवसर आवेगा। जब 
तुम चित्रकूट को जाओ और तहां प्रसुकी इसीप्रकार सेवा करते रहो चूस 
थोड़ेददी दिनों में श्याममुन्दर भगवान्‌ का दशन होगा। तिसी मार 
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चित्रकूट पर जाकर तुल्सीदासजी को प्रभु सेवा करते हुए बहुत दिन बीत 
गए परन्तु दशन होने का अवसर न आया एकद्न चन्दन पिस रहे थे 
कि अन्तःकरण प्रमुका दशेन करने के लिए आकुल व्याकुछ होगया 
और नेन्रों में से आंसुओं की धारा चलने रूगी । जब योगी संन्यासियों 
को काठ की माला के दाने फिराने से प्रभुके दशन का योग ग्राप्त होता हे 
तब जो अपने आंसूरूपी दानों की माला को फेर रहा है इसको क्‍या 
प्रभु अपना दर्शन न देंगे ? ऐसे असीम भेम को जाने कर भगवान्‌ श्याम- 
सुन्दर के मनमें करुणा का प्रवाह बहने लगा और अब इस भक्त शिरों 
मणि का अन्त देखने का समय नहीं है ऐसा बिचारकर तत्काल आठ- 
वर्ष के बाठक का परम मनोहर रूप धारकर तुलसीदासजी के समीपु 
. आये और बाबाजी कहकर उनको नमस्कार करा तथा पास बैठ गए । 
तुल्सीदासनी उस सुन्दर बालस्वरूप को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, परन्तु 
फिर सन्देह ग्रस्त होजाने के कारण तथा मन को व्याकुछता होने से 
उचित ध्यान नहीं हुआ । तव.तो महावीर जी को चिन्ता हुईं कि क्‍या 
यह सुअवसर भी योंही जाथगा ! इस कारण आप तोता वनकर सम्ीप- 
के वृक्षपर वेठ गए, इधर वालरूपी श्रीरामचन्द्रजी ने तुलसीदासजी से 
बच्चा कि-वावाजी में अपने हाथ से तुम्हारे चन्दन लुगादूं क्या १ तुलसी 
दासजी ने कहा अच्छा, उत्ती समय पभु इयामसुन्दर अपने कोमल हाथों 
से उनके मस्तक पर चन्दन लगाने लगे, तब तोते के रूप में बेठे हुए 
हनुमान जी ने कहा कि- 

चित्रकूट के घाद पर, भईइ सन्तन की भीर । 

तुलसिदास चन्दन घिसें, तिलकदेत रघुबीर ॥ 

ऐसा कहने पर भी तुलसीदास का ध्यान उधर को नहीं गया तब फिर 
इस दोहे को पढा तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी ने कहा बावांजी अब में तुम्हे 
दपंण दिखाता हूँ दर्पण दिखाते में तुलढसीदासजी को भगवान्‌ इयाममुन्दर 
की तेजस्वी मँगुलियें दीख गई और इधर शुकरूप हनुमान जी ने उस 


दौहे को तिसरा कर पढ़ा तब तो तुरुसीदासजी को ज्ञान. हुआ कि-पही 
११ 


श्ध्र्‌ व्यारंयान रत्नपांठा । 


साक्षात्‌ इयामसुन्दर कपलनेत्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी हैं-और परर्थेना 
करके साक्षात्‌ दर्शन का दिव्यसुख पाया। सांर यह है कि श्रीनरहरि-. 
स्वामी के. उपदेश से तुलसीदासजी का भक्तिरस केसा बढा -जिस से वह 
परमप्रेमी भक्त बनकर प्रभु से मिल गये इसमें अधिक कहने -की आव+ 
श्यकता नहीं है । तथा अपने .प्रेम्ी भक्त के. लिए परमद्याहु परमात्मा 
का अनेकों रूपों में अवतार होता है यह भी प्रकट होगया । 

आजकल के सार्यन्टिफिक | शाखज्ञ ] पुरुषों को यह असम्भव प्रेतीत 
होगा परन्तु आत्मा क्‍या है और सन्ध्या, प्राणायाम भक्ति आर्दि 
साधनों से आत्मा की उन्नाति करके परब्रह्म - की प्राप्ति किस प्रकार 
होती है, यह बात भे अपने दूसरे आख्पान में कहूँगा ॥. # ज्ञान्ति3 
शान्ति) शान्तिः ॥ * 
स्वामी हंसस्वरूप । 
ह..>->>:-::227:47: 7-०8 ह 


# ब्रह्मवियासे सन्ध्याका सम्बन्ध #£ 


त्वमादिदेवः-५झूपः पुराणस्त॑मस्य विश्वस्थ परे निधानम। 


वेत्तासि वेद्रश् परञ्ष चाम तय तत॑ विश्वमनन्तरूप ॥ 
हे प्रिय समासद गण ! सनातनथ्मरूपी रेछगाड़ी, सभारूप स्टेशन 
पर हपरूय सीटी बजातीं हुईं आरही है झोर उपदेशक रुप स्टेशंन 
मास्टर उपदेश रूप टिकट देकर, इइवर के चरणाराबिन्दरूप सदर स्टेशनपर 
पहुँचाने के लिए तैयार हैं। तैसेही ध्यानकूप तार कुण्डलिनी से अक्मरन्तर 
यन्‍त खबर देने को तैयार हैं इस स्टेशन ५: ४४ लाख योनिरूप मिन्नरे 
प्रकार के टिकट दिये जाते ह. और उन हे फस्टक्लास [ १. दज । का 
टिकट मजुब्य योनि है | उसेके आश्रत जे लः रूप सवोत्तम गाड़ी पर चढने . 
- का उद्ये ग करमा चाहिए, यदि यह कड़ा ४थ से निकल गई तो फिर 
पछतावाही रह जायगा, इस लिए, आगे के उचार की ओर भाप छोग 


साव धान शर्ट || 
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इन विद्याओं में ब्ह्मविया सर्वोत्तम विद्या है, वह-अन्तकाल के लिए 


कल्याण करनवालाी हू आर इत विद्या कोजाननंपार् बह्मज्ञाना होते है ।. 


पूरवकाल में अग्निरूप गायन्नी के कारण ब्राह्मण प्रमश्रष्ठ हुए, अपने तेजो- 
चल से सबके पूज्य हुए, आधिक तो क्या बड़े २ राजा भी हाथ जोड़े हुए 
उनके सामने खड़े रहते ये ओर उनको अपने राजसिंहासन पर बेठाते 
थे। राजा युमिष्ठिर ने राजसूय यज्ञग भोजन कराने के लिए ब्राह्मण! को 
बढाया, तब ब्राह्मणों ने स्पष्ट कहदिया था कि-हम ऐसे यज्ञ मे भोजन 
करने को नहीं जाते, परन्तु अब वहसमय और ब्राह्मणों का वैसा तेज नहीं 
है, ब्ह्मविद्या के न होने से ब्राह्मणों की होन दशा होरही है । संन्यास 
आदिकों की भी यही दशा है । पहिले परम आदर सत्कार होता था, 


परन्तु अब कम्रण्डलु लेकर द्वार २ घूमने पर भी कोई नहीं वृज्ञता ! - 


२, 6 


क्षत्रियों की भी ऐसी ही दशा है, जो क्षत्रिय अपनी क्षात्रविद्या के तेज से' 


बेघड़क शच्च॒त्रों के ऊपर टूट पड़ते थे, और तोप की नाल में भी हाथ 
देदेते ये, वह क्षत्रिय आज तेजोहीन होकर एक साधारण बन्दूक का शब्द 
झुनने पर भी अन्धेरी कोठरी में छुपषकर वेठने का उद्योग करते है, एक 
तह्मविद्या के न होने से ही दोनों वर्णा की यह दशा हुई है । वेश्यों की 
भी यही दशा है, आर शाद्रों में तो सर्वथाही विपरीति भाव होगया है वह 
शास्त्र जाज्ञा की कुछ परवाह न करके अपनी बुद्धिसे उच्च वर्णो के आचार 
विचारों को ग्रहणकर अपने को उच्च कहनेलगे हैं। देखो रेल भें जब कोई 
ज्ह्मणं बैठा होता है मौर उसके समीप कोई स्पश के अयोग्य शूद्र 


आकर बेठता ह तब जआह्मण उससे अलग का बचेहुए बंठनंका कहती हूँ 


तो इसके उत्तर में वह. कहता है कि-मेने सी टिकट का मूल्य दिया है 
इसके सिवाय मंभी मनुज्य हूँ तुम भी मनुष्य हो तव विचारा आह्मण 
अपना छोटा पुस्तक उठाकर एक कोनिमें का जा बेठताहै, तव वह श्र 
महाशय बजाह्मण की ओर का और भी चरण फेलाक्र बैठने लगते है सार 
यह है कि-जैसे हम लोगों की पोशाक + अन्तर पड़नया है तेसे ही वर्णा 
में भी गड़बड़ी हुईं है । पहिके चरणोतक छटकता हुआ, अद्गरता और 
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पर के पंजेम्ान्न में भरकर आनेवाला जूता पहिना जाता था, वह रीति 
बदल कर जूता घुटनों तक का होते २ अब सव शरीर चमड़े से ही बांधा 
जाता है, जंघाओं तक जूता चमडे का कमर में पेटी चमड़े की कमरसे 
कन्षों तक पतछून बांधने के तशमें चमड़े के शिरपर बलायती टोपीमें 
 चमडा आर अड्गरखा कोट का रूप पाकर कमर तक ही रह गया वर्ण॑मं 
भी ऐसे ही उछदी दशा होगई है। ऐसी शोचनीय दशा आने का कारण 
केवल हमारा कर्मलोप है। जसे किप्ती वर्णगाढा की लिपि में का पहिला 
अक्षर फठकर या पुस्तक को कीडे के खालेने के कारण नष्ट होकर उसमे 
का दूसरा अक्षर ख” ही उस पाहिले के स्थान में होजाथ और ऐसा 
विपरीत ज्ञान होंजाय कि-पंहिले धोखा हुआ वह का? यही है तथा इसी 
अकार आगे “ग” ख'भऔर 'घ” ग मान लिया जाय तो केवल एक वर्ण 
की अव्यवस्था से भाषा में सर्वत्र अव्यवस्था होकर अर्थ का अनर्थ होस- 
कवा है तेंसे ही ब्रह्मविद्या को मराप्त करने की आदि साधनरूप जो हमारी 
सन्ध्या तिससे विमुख होने के कारण हमारी सब प्रकार की व्यवस्थाओं 
में गडवडी पडगई है । जैसे अद्गरेजी भाषाके मुरू २६ अक्षर हैं तैसेही - 
ब्रह्म विद्या के भी १ अहिंसा .२ सत्य ३ अस्तेय ( चोरी न करना ] ४ 
बह्मचये ५ क्षमा ६ शाति ( धीरज रखना ) ७ दया ८ आजेव [ सरलढूपना 
 अथोत््‌ अहँपने को त्याग कर सब से दीनता पूर्वक बर्ताव करना] ९ मिताहार 
' थोड़ा भोजन करना ] १० शाोच [ शरीर और चित्त को पवित्र रखना) 
११ तप १२ सन्तोष १३ आस्तिक्य ( शाखर ओर ग्रुरु के उपदेश . मय 
वाक्‍्यों पर विश्वास रखना ) १४ दान १५ इंश्वर का पूजन २६ सिद्धान्त 
वाक्य श्रवण. | उपनिषदादि को घझुनते रहना ) २७ हो [ बुरे कायो मे 
लज्जा करना ओर सत्कायों में किसी की भी छाज न करना ) १८ मरति 
संसारिक सुखों का तो क्या स्वर्ग आदि ऐश्वये. का मी लोभ न करके 
“ब्रह्म सत्य है ओर जगत्‌ मिथ्या है” ऐसी दृढ़ बुद्ध रखना ) ९९ जप 
२० हुहु [ तमोगुणी रजोगुणा पुरुष पशुओं का आर फल्लादुका की 
ऋषन करते हैं परन्तु ज्ञानी पुरुष अन्तह्ष्टि करके विषयोका इन्द्रियोम जोर. 
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निद्रियों का अन्त+करण में. हवन करते हैं ]२१ आसन २२ अणायाम 
२३ भत्याहार ( चित्त रुककर शब्दादि विषयों की ओर को ,चलायमान 
नहीं होता हे तब इन्द्रियं भी रुक जाती है ओर अपने २ विषयों को यरह- 
ण नहीं करती है इसककाी.ताम ग्रत्याहर है) २४ धारणा [ नामि चक्र आदि 
विशेष स्थान में चित्त को स्थिर करना | २५ ध्यान ( जहां चित्त की 
घारणा करी हो तहाँ ही उसकी एकायतां करके दूसरी ओर को न जानें 
देना ) और २६ समाधि ध्यान जब ध्येय के स्वरूप का होकर अन्य पढदा- 
का ज्ञान मिन्न रूप से कुछ नहीं रहता है ओर ध्यान तथा पदांथे दों-. 
नों का एकाकार होजाता है तो उसको समाधि कहते हैं) यह छब्बीस 
अह्मपिद्या के मूल अक्षर है, भगवान्‌ पतञ्नल्ि ने-यमनियमासन प्राणायाम 
प्रत्याहार धारणा ध्यान संमाधयोष्छावड्रानि इस प्रकार योग [ ब्रह्मवियां। 
के आठ अड्ड कहे हैं, इन में पहिले दो अड् यम और नियम का हृठयोग - 
प्रदीपका आदि अन्यों में विस्तार के साथ वर्णन करा है और यम अहिं- 
सा आदि दश भेद्‌ तथा नियम के तप आदे दक्ष भेद्‌ कहे है इस प्रकार 
दोनों मिलकर बीस अड्ढ होते है ओर शेष आसन आदिमुरूष छः जअड्ढ 
इस म्रकार सब २६ अड्ढ है मोरं अह्मविय्या के मूल अक्षर अथांत्‌ कद- 
॥ 


एक साथ जगत भर के सब मनुष्यों से यदि बुझाजाय कि--तुमकों 
क्‍या चाहिये | तो सब यही कहेंगे कि-हमे सुख, आयु, नीरोगता और 
अक्ममापत ( मोक्ष ) यह चार पदाथे चाहिये [ इन में सी सव से पहिले 
आयु को विशेष आवश्यकता है, विचार देखो कोई अत्यन्त आसन्नमरण 
होकर पड़ा हो और डाक्टर आकर कहे कि-तुझे अच्छा करने के लियें 
पाहले तेरी भुजो गदन में शंत्र से छेद किया जायगा फिर औषधि लगाई 
जायगी तो वह यही उत्तर देगा कि-महाराज भेरी भुजा को चाहे चीर 
डाली परन्तु कृपा करके गदंन को बचादो, न जाने कदाचितू गदन से 
मर्स्थान में श्र लगने से मरण ही होजाय, सार यह है कि-चुदापे में 
भी उसको जीवित रहने की ऐसी प्रबल इच्छा होती है, इस कारण मनुष्य 
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की सब से पहिली प्रिय वस्तु आय्ुही है। इसी प्रकार शेष तीनों बातों की 
भी कीन माग्यवान्‌ इच्छा ने करेगा १ यह चारों प्रकार के ढाम सन्ध्या- 
बन्‍्दन से होते हैं, सारांश यह है कि ब्रह्मरूपी हीरा हमारे. पास ही है; . 
परन्तु उसका बतानेवाला श्रेष्ठ गुरु चाहिये, इसमें उदारण है कि-एक 
समय-एक गड़रिया मेड़े चराने को जड्गछ में: गया, देववश वहाँ .उसने . 
एक पड़ा हुआ हीरा पाया, परन्तु उसको हीरे की पहिचान नहीं थी, इस 
. कारण उसने एक चमकीले कांच का टुकड़ा समझ के डोरे भ वांघकर 
अपनी भेड़ के गले म पंहिरादियाफिर कुछ दिनों में वहां दुष्कार पड़ा . 
और लोग अन्न के ढिये तरसने रंगे तो इस बिचारे का दुर्दंशा को हुंदूं- 
शा का तो कहनाही क्‍या ९ पाव भर अन्न भी मिलना काठव होंगया, तब 
तो दीन हीन होकर घरमें पड़रह्ा इसी अवसर में उसके यहां परदेश रे 
कोई सम्बन्धी भाया, वह अपने सम्बन्धी की ऐसी हुढ़ुंशा देखकर वही! 
दुःखित हुआ, हतने ही में वह भेड़ उसकी दृष्टि के सामने आगई और उसके 
कण्ठ में बँंघो हुआ हीरा भी दीखा, तब उसने घूशा कि भाई! यह किपकी . 
: भेड़ है और इसके गले में क्या बांवा है ! गडारिये ने उत्तर दिया कि 
- यह मेरी भेड़ है ओर इसके गले में मेने इस रे प्रकार से मिल हुईं चमक” 
< दार कांच बांध दी है तब तो वह कहने छूगा कि-भाई ! यह छोटी वस्तु 
. नहीं है यह हीरा है और तू बाजार में छेकर जायगा तो तुशझका सहज मन 
ही इसके २० । २५ सहस की जंगह आधी कॉमत तो भी मिल जायगी, 
तेव तो वह उसी बाजार को गया ओर उद्त हार की बेचकर 
बहुतता घन छाया जिस से उसका सब कष्ट हूंऋे हि वह एक 
धनवात्‌ बनगया । इसी प्रकार अह्मरूपी रत्नः हम सबों के कंठ 
में बँचा हुआ है, परन्तु हम उस बहुपूलप सारण का जानते नहीं है! 
इस कारण ही हमारी ऐसी दोन होन दशा हरहों है तथापि आशा हैँ 
कि-सचे गुरु के मिलने पर हमें उस का सच्चा मूल्य माहूस होजायगा 

- जिस से हमको ऊपर कहेद्ुए चार प्रकार के लाभ होंगे। सार - यह किट 
संध्या ही अह्मविय्या की प्राप्ति करानेवाडी है और उसकी उत्तम रॉ 
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जानने के लिए हमको उच्चोग करना चाहिए। अब हमारे सन्ध्या करने 
से यदि हमको यह चार राम होंगे वो उसको उचित रीति से करने 
के लिए, पहिले हमारे शरीर की केसी रचना है, इंस विषय में थोड़ासा 
विचार करते हैं। 

स्थूल शरीर किछारूप है, पृथ्वी आदि पांच तस्र इसकी दीवोरें 
'हैं चमड़ा, रुधिर, मांस, हड्डी आदि सात धातुएँ खाई हैं चतुरेलच 
पदटदलचकऋ आदि सात मल्लि्े है साढे तीन छाख नाड़ियों का परकोदा 

बना है । सात मेजिले यह है (१) गुदा ओर मूत्रेंद्रिय के मध्य में चतु 

' चक्र'है इस को ( एथशा० 9०59 ) अर्थात्‌ आवास्चक कहते हैं इसके 
अधिष्ठातृदेव भगवाद गणेश है । और इस चक्र में ज्योतिष्मती भगवती 
कुण्डलिनी है। नामि के नीचे लिंगके परश्चिममाग में पद्रदऊूचक है 
इसको ( प+ए०६४७४:४० 00४०७ ) अथांत्‌ स्वाधिष्ानचक्र कहते है इसके 
अधिष्ठातदेवता भगवान्‌ अह्मा हैं। ३ ) नामि में दशदरूचक्र है इसके 
( फएा875४१० फ०र४४ ) अथात्‌ माणिपूरचक्र कहते हें इसके अधिष्ठात्‌ 
देवता भगवान्‌ विष्णु हैं।( ४ ) हृदय में द्वादशदरूचक्र है इसको 
( 0870० 9०5०७ ) अथांत्‌ अनाहतचक्र कहते हैं इसके अधिष्ठातृदेवता 
भगवान शिव हैं (५ ) कण्ठ में पोडशदरूचक है इसको ( ४7०४4 ० 
508 2 अथोत विश्युद्धिचक्रकहते. है इसके दाइ ओर इड़ा भोर वाईं और 
. पिंगला तथा मध्य में सुषम्गा है इसके अधिषाद्देवता रुद्र ३६९) 
अकाटेस्थान मे द्विदहचक्र है इसको ( ॥8००णा६ ००००४७४ ) अथातू 
आज्ञाचक्र कहते है ओर कोई इसको विन्दुस्थान भी कहते है (७) 
मस्तक में सहस्नदरूचक्र है. इसको ( ७० ) अयौत्‌ ब्रह्मचक्र कहते हैं 
इसमें संविदूप सचिदानन्द हैं । 


इस प्रकार यह ७ मंजिलें हैं। किप्ती को श्ढा होगी कि शरीर के 
भीतर यह कम्ढ ओर उनकी पखुरियें या चक्र है यह कैसे होसकता है ! 
क्या सत्यही कमर और चक्र आदि हैं ! इसका उत्तर यह है कि वह 


ल्‍्ट ओर का 


क्रमल आदे तालाब में के कमर आदे की समान नहीं है, किन्तु उन 
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स्थानों में बहुत सी नाड़ियें इकह्टी होकर नो एक जार बनगया है. 
उसका आकार कमल की समान है तरबूज के डंठछ की समान मस्तक 
पर छटकती हुईं शिखा केवल मूर्खता का दृशन्त है ऐसा कितने ही मित्र 
धमी ओर नवशिक्षित कहते है, परन्तु सनातन धमम सें यह एक मुख्य 
बात है जैसे किले में राजमन्द्रि के समीप वा रत्नमय खजाने के चारों 
ओर सिपाहियों के पहिंरे का बन्दोबस्त होता है और ऊपर ध्वजा फड़कती 


३ ५ नये ३ 0 


रहती हैं तस हा अह्मरूपा रत्न व राजा ' मस्तक मे. के सहर्दर चक्र 


में चारों ओर से प्रवन्ध होकर रहता है, भर तहां उसको जतानेवाली 


शिखारूप ध्वजा फड़क रही है। इस कारण ही उस राजारूप, वा रत्नरूप - 
अह्को पाने के लिए हम जब सन्ध्या करनेको उद्यत होते. है उस 
समय पहिले बह्म सूचक गायन्नी मन्त्र से शिखा को वांधना कहा है । 


ऊपर वर्णन करें हुए शरीर रूपी किले में परमात्मारूपी हीरा है उसको 
ऊैने के लिए मानों जीवरूपी चोर रातीदन उद्योग करता रहता है उप्तको ' 


. एक के पीछे दूसरे खाई आदि से रुकना पड़ता है हरएक जीव इनके . 


पार नहीं होसकता कदाचित्‌ उसने थोड़ासा उद्योग किया भी त्तो उसकी | 
दशा ठीक नहीं रहती है अथोत्‌ उपरोक्त पश्चतों को दीवारों में अध्रवा 
रक्त मांसादे की खाइयों में ज्वर खांसी आदि से हानि पहुंचने रूगती 
है ओर उससे एक प्रकार की स्थिरता होकर कभी ह शरीर के नाश 
होने का मय होता है । पहिले समय वाल्मीक आदि ऋषियों के शरीर . 
पर वमई आदि बन गंई परन्तु वह उस की कुछ परवाह न करके अह्म 
में हो मम्न रहते थे वैसी शक्ति आज कल हममें नहीं रही हे हमर्भ ऐसी 
शक्ति न रहने का कारण क्या है? क्या पहिले पुरुष इंश्वर को छारूच 
और रिइवत देते थे-और हम नहीं देते है; इस कारण वह हमारा एस 
दु्दंशा करता है ? प्यारे सभासदी ! यह बात नहीं है परन्तु हमारे पूर्व 


. पुरुष [जंस नह्ठा से रहते थे वह निष्ठा हम में नहीं रही इस कारण हैं 


ऐसी हीन दशा हो रही हैं। यद्यापे दशा बहुत ख़राब है परन्तु उद्योग 
फ्र्ने मे अपना बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं) अब, जस 
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किसी राजा से मिलना होता है तो पहिले द्वारपार से मेरू करने पर 

युक्ति से कार्य सिद्ध होता है, तेसे ही शरीररूपी स्थान के प्राणरूपी 

मुख्य द्वारपार से हम को मेल करना चाहिए । सर्वे इन्द्रिय आदिकों 

स आण ही श्रेह्ठ हैं इस विषय पर छान्दाग्य उपॉनषद मे इस प्रकार 

का इंतहास हैँ ।क- 
यो ह वे जेछं च श्रेष्ठ चंग ॥ १-५॥ अथ ह प्राणा 
अह « अयसि ब्यूदिरेह: « श्रेयानस्म्यह ५ श्रेयानस्मी 
ति॥ ६॥ तेह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योच्रुभगवन्‌ 
को नः ओेष्ठ इति, तान्होवाच यस्मिन्व उत्कान्ते 
शरीर पापिषतरमिव दृश्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७9 ॥ 
सा ह वागुच्चक्ाम सा संवत्पर प्रोष्यपर्येत्योवाचक्थम- 
शकततें मजीवितुभिति यथाकला अवदन्तः प्राणन्तः 
प्राणेन्न पश्यन्तश्वक्षुपा खृण्वन्तः श्ेत्रेण ध्यायन्तो मन- 

: संवम्रिति प्रविवेश हावाकू ॥ ८ ॥ चश्लुहंचिका" ॥| 
॥ ९-११ ॥ अथ प्राण उच्चिक्रमिपन्‌ स यथा सुहयः 
बड़वीशशंकृन्सांखिदेदेवमितरान्‌ प्राणान्समखिदत्त ६. 
हामिपमेत्योचुर्मवन्नेषि त॑ नः श्रेष्ोसि प्रोत्तमीरिति ॥ 
॥१२॥ अथ ह०॥ १३-१५६॥ 

यह सम्बाद बहुत वड़ा ह परन्तु इसका तात्पय यह हैँ कि एक समय 

. सब इन्द्रियों में श्रेष्ठ कौन है इस बात का विवाद होकर यह निर्णय 

. करने के लिये ब्रह्मा जी के पास गईं तब अह्मा जी ने कहा तुम में से 

हरएक एक २ वष तक शरीर से बाहर रहो तव जिसके न होने से काम 


अटकेगा म उसीको श्रेष्ठ समझूँगा, तिसीं प्रकार सब इन्द्रियें पारी २ से 
बाहर निकछ गईं परन्तु कांम न अठका नेन्न जाने पर अन्धे की समान, 
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कान जाने पर बहिरे की समान इत्पादेसव व्यवहारों का-नि्वाह होगया, 
परन्तु अन्त मे साोहम सोहस!” करनेवाला प्राण हो श्रेष्ठ ठहरा, क्‍योंकि 
इसके जरा चढू विचल होते ही सब इन्द्रियों का काम बन्द होनेल्गा 
और शरीर पश्चतत्त्त में गिलनेछग। नष्ट होनेलगा तब सब इन्द्रियों ने 
आधना करी कि है प्राण ! तू हमसे अछूग न हो सार यह है कि. मराणहीं 
श्रष्ठ 5हरा. और उसको -शरीर का द्वारपाछु बनाया । यह केवल जागतेहीं 
में अपना पहिरा नहीं देता है किन्तु सोते समय भी अपना काम करता 
रहता है, ओर उस समय चारों ओर सूनसान होने के कारण मानों चोरों 
, का अधिक भय समझकर अपना काम वड़े जोर से चढाता है। वस इस 
ह पहिरेदार से मित्रता करनेपर ही शरीररूप किले में स्थित परमात्मारुूपी 
होरा सहजमें ही हाथ हगजायगा । प्राणायाप्र करनाही प्राणों से मित्रता 
करना है और वह आणायाम हमें सन्ध्या बंदन में दी सीखना पडता है 
इस कारण सन्ध्याही हमारे लिए ब्रह्म्राप्ति का साधन है, इसके द्वारा 
ही हमें इंश्वर की प्रात्ति होगी, अतः यह संध्या ठोक २ ' विधिपूर्वक 
. होनी चाहिए, आजकल बहुत से छोग जैसे सटपट करके सन्ध्या कर 
लेते हैं वह ठीक नहीं, आजकल संध्या के सम्रय प्राणायाम करनेवाले 
'आसम या पटले पर नाक कान को हाथ छगा थोडासा पांनी छोड 
पढ़ते हैं गायत्री मन्त्र, ध्यान रहता है चूल्हे की भोर, दिखावे को 
परमात्मा का ध्यान करते है परन्तु धंयान होता हे कचहरी था व्यापार 
का, ऐसा करना केवल शुष्कवाद हे इससे कुछ लाभ नहीं हतिकता, 
अतः इस जन्ध परम्परा को छोडकर वास्तविक राति से संध्या करने 
पर ही आत्मोन्नति होगी । 


पेरम हिंतकारिणी प्राणायाम की क्रिया को योग्य रीति से करने पर 
आरम्भ में कठिनता प्रतीत होगी, परन्तु अभ्यास से सब कुछ सिद्ध हास- 
कता हैं इस कारण जिस काये के प्रारम्भ में कष्ट हो और पारणाम 
में सुख मिले उसको स्वीकार करना ही विचाखान्‌ का छक्षण है, परन्‍्डु 
अज्ञानी पुरुषों को उसका तत्व नहीं प्रतीत होता है। बालक को पाठशा- 


व्याख्यान रत्नमाढठा । १७१ 


लामें भेजने पर जब गुरु अक्षर सिखाने छगते हैं उस समय वह सिखाना. 
उस बालक को इतना कश्दायक मतीत होता है कि वह उस सीखने से 

भागता है और चित्त में पिता - और गुरु को शह्चु के समान समझने 
लगता है. परन्तु अन्त में जब वडी बडी परीक्षाओं के पार होकर बहु- 
तसा धन पाता है तब परम आनंदित होता हुआ कहता है कि मेरे माता 
पिता और गुरु को धन्य है जिनकी कृपासे में इस योग्य हुआ। प्रहविया 


हक 


के विषय में भी यही बात है प्रारम्भ में यद्यापि यम्म नियम म्राणायाम 
आदे कार्य कठिन अतीत होते है परन्तु सब अभ्यात्त करते करते वह 
सिद्ध होजाते हैँ तो अन्त में उनसे सच्चा सुख मिलता है । पहिठे कहा हीं 
था कि बद्यविद्या के २६ यक्षर है जैसे कोई भी भाषा सीखनी हो तो 
उसकी सम्पूर्ण वर्णाला सीखनी पडती है ओर उप्त वर्णमाला का ज्ञान 
होने परही वह भाषा समझ म आती है, तेसेही त्ह्मविद्या को प्राप्त करने 
के लिये उसके अहिंसा सत्य आदि वर्ण भी सीखने चाहिये उन वर्णों में 
अहिंसा सवरों की समान है, उम्के बिना व्यंजन रूप अन्य गुणा 
से कुछ काम नहीं चल्सक्ता | म एक व्यारूपान अ्िसा विषय में 
ही विस्तारके साथ अछ्ग कहूँगा, इस काग्ण अब इस ब्रह्मविधा की 
वर्णमाला में का दूसरा वर्ण जो सता है उसेके विषय में कुछ कहता हूँ !. 

मनुष्य को सदा सवेदा सत्यही बोलता चाहिये यदि सत्य न हो तो इस' 
जगत में के व्यवहार कभी चलही नहीं सकने; और पद पद पर अव्यवस्था' 
होकर मछुष्पय समाज और उन मनुष्यों के कुटुम्वों की दशा भी चिगढ' 
जाय इस कारण बह्यविद्या क प्राप्त करने की इच्छा करने वालों को यह 
गुण अवश्य ही सम्पादन करना चाहिये श्रीमत्तु भगवाव ने कहां है कि- 


सत्य ब्रूयात्‌ प्रिय ब्रयाप्न ब्यात्सत्यमम्रियम्‌ । 
प्रियश्व नानृतं ब्रयादेष घर्मेंः सनातनः ॥ 


अथांत्त्‌ सत्य बोढे, मधुर बोले, और सत्य भी ऐसा बोले जिसमें दूसे 
को कठोर प्रतीत व हो, अर्थात्‌ उससे किपती का चित्र न दुःख दूसरे के: 
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चित्त को दुखाने वाढ्ा सत्य भी दोषदायक होता है। समझ देखे कि- 
कोई पुरुष डेढ सेर भोजन करता है उससे यदि कोई कहे कि वाह आप 
तो १॥ सेर पर हाथ फेरते ह १ तो यद्यापि यह कहना सत्य है परन्तु 
एसा घुनकर दूसरे पुरुष को क्रोध आवेगा । इस कारण यांदि ऐसा कहा 
जाय कि--महाशय ! आप की पाचन शक्ति ओरों की अपेक्षा अह् 
है, वब उसकी असहचय प्रतीत न होकर अपनी प्रशंसा प्रतीत होगी, तिसी 
प्रकार जब॒कोई .प्रवीण न्यायाधीश किसी फांसी के केरी को हुक्म 
झुनाता है तो वह सुनाने के अनन्तर फिर कहता है कि तेंरे ऊपर सुझें 
बड़ी दया आती है ओर मेरी इच्छा थी कि तुझको इस दण्ड से मुक्त करूँ 
परन्तु कया करू? मे कानून से बचा इन होने के कारण विवज्ञ हू, तो 
'मरण काल में भी वह केदी-उस न्यायाधीश को बुरा नहीं कहता है। सार 
यह है कि पत्य होने पर भी जो प्रिय प्रतीत हो उस वचन को हीं 
बोले, ऐसा होते २ क॒दाचित्‌ अग्रिय होने के भय से मनुष्य असत्य प्रिय 
'बचन न बोलने छगें। इस कारण मनु जी कहते हैं कि प्रिय होने पर भी 
असुत्य हो उसे बचन को कम्ती न कहे । यह सत्य बोलने के महत्व 
'का नियम ध्योन में रखना चाहिये । इस विषय में दृशान्त है कि-एक 
पुरुष की बेंगनों का साग प्रिय रूगता था। इस कारण उसने अपने 
सेवक से कहा कि परमेश्वर ने यह सांग मनुष्य के लिये बहुतही अच्छा 
बनाया है, तब्‌-वह सेवक स्वामी की मनसा देखकर कहने छूगा कि हां 
साहब इस कारण ही परमेश्वर ने इस उत्तम फल के ऊपर छत्र रख दिया है । 
उस दिन. उसने बैगनों का साग बनवाकर खूब खाया ओर दूसरे 
दिन उससे विकार होकर दु!ख बढने छगा तब तो वह बोढा कि यह 
बड़ा बुरा साग है। यह सुन उस खुशामदी सेवक ने कहा हाँ महाराज 
इस कारण ही परमेश्वर ने इस के मुख पर कांटे छेद्‌ दिये है इतना छुन 
'वह स्वामी अचम्मे में होकर कहने लगा कि क्योरे कह मैंने बेगनों की 
पशंसा की थी और आज ऐसी निन्‍्दा करता है इसमें तेरा कौनसा 
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कहना सत्य समझा जाय ! उप्तने उत्तर दिया में बंगनो का नोकर नहीं 
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हूँ! में तो आपका सेवक हूँ, इस कारण जो बातें आपको प्यारी गे वही . 
कहता हूँ, सार यह हैं कि ऐसी असत्य मिली मुह देखी सच्ची बात को 
त्यागना ही अच्छा है। परन्तु आज कहर ऐसी मुँहदेखी बातों का अवाह 
अधिक बढगया है जिससे मंतुष्य संभाज की बड़ी हानि होती है, जहां 

हां हरएक काम में पालिसी देखने में आती है परन्तु जब यह कुचाल 
बन्द होगी तबहीं मनुष्य समाज का कल्याण होगा भोर ब्ह्मविद्या में तो 
- ऐसी कुचाल का लेश भी ठीक नहीं । तथापि यह बात ठीक है कि 
जिसका ऐसा असत्य बोलने का खमाव पडगया है वहंएक दिनमें दूर , 

नहीं होगा परन्तु उसकी उस कुचाल के त्यागने का हर समय ध्यान 
रखना चाहिये। आज वीस भाग अप्त्य और पांच भांग सत्य बोलता _ 
है तो कल से उन्नीस भाग असत्य ओर छे भाग सत्य, आठ दिन के 
अनन्तर अठारह भाग असत्य और सात भाग सत्य बोले इस प्रकार बढातेर 
अन्तमें पचीसों भाग सत्य बोलने लगेगा । इस पर कोई शड़ा करे कि 
सन्ध्या में पापों को दूर करने वाला मन्त्र कहां है उससे रात्रि के 
( आर तद्ाए जिक्ापे 058७ 8]888 00" पाए 096 ) हत्याद पापों का पक्षालन 
प्रातःकाल की सनन्‍्ध्या से और दिनभर झूठ वोलना जेव कादना क्षूढीं 
दस्तावेज बनाना गरीबों की गरदन मरोडना इत्यादि पाों का प्रक्षांलन 
साय॑ सनन्‍्व्या से होता है, यदि कोई ऐसा समझता हो तो व्यर्थ है। 
सन्ध्या में पाप नाशन का ऐसा विपरीति अर्थ नहीं किन्तु देखकर चलते 
में भी याद अनजान में पैर पडकर चीटी आदि कुचछ जाय या. किप्ती 
अपरिहार्य कारण से कोई पाप वनजाय तो उस पाप को दूर करने के लिये 
ही सन्ध्या में का अधमपषंण मन्त्र है | जान वृक्ष कर लोगों की गन 
मरोड़ने के-लिये नहीं। तीसरा गुण अस्तेय है, दूसरे .बरतु न चराने का 
नाम अस्तेय है इस गुण का पालन भी ध्यान देकर करना चाहिये नहीं तों 
चाहे जिसकी वस्तु चाहे जो कोई लेने लगेगा तो जगत्‌ म॑ व्यवस्था ने 
रहेगी मनुष्यों के व्यापार सवेथा बन्द होजायँंगे और ऐसी हीन दशा से 
भी अधिक दुदंशा भोगनी पड़ेगी इस कारण दूसरे की वस्तु लेने की 
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इच्छा को सर्वेया हो त्यागना चाहिए, ब्ह्मवित्ता के साधकों कें तो खप्त 
में भी यह बात न आनी चाहिए। एक ख््री अपने पति के साथ मारे चली . 
जारही थी पति ने देखा कि एक मोहर पडी है उसने यह विचार कर कि 
'कदाचित्‌ मेरी खी के मन में इसका लेने की पापवासना- न उत्पन्न हो इस 
'कारण ञआागे बढकर उस मोहर पर एक मुद्दी धूल डांल दी जब स्त्री बढ 
'कर आईं तो उसने कहा कि तुम झपट कर आगे क्‍यों चले आये ! पतिने 
उत्तर दिया कि है प्रिय! वहां एक मोहर पडी थे तुझे उसको छेने की 
इच्छा न हो इस कारण मेने आगे बढ़ कर उप्त पर घूछ डाली थीं। उस 


श्र 


पतिञ्नता न्‌ उत्तर दिया कि है प्राणनाथ | आपकी दृष्टि में अब भी सुवणे , 
» की चमक है नहीं तो आप उसपर धूड़ न डालते, तब उस पुरुष ने कह 
किहदेपिये तू घन्य है तुझ में अस्तेय धर्म मुप्त से भी अधिक 


है सार यह है कि मन वश में बिता हुए बअह्मविद्या आ्राप्त नहीं हो सकती ॥ 


॥ ०० ३. 


इसी प्रकार ध्वनि भी परम आवश्यक गुण है:एुराणों में महात्मा वसिष्ठजी 
कावेय प्रसिद्ध ही है। विश्वामित्रजी ने उनके सौ पुत्रोंकी मारडारा 
तथापि उन अढ्मर्वि का थेर्य नहीं डिगा, अक्माविद्या को प्राप्त करने में 
अनेकों प्रकार के व्यावहारिक ओर देवी विद्न होते परन्तु उनसे किख्िन्भाज 
भी डिगना न चाहिए; चाहै कुछ होजाय चैये को नहीं छोड्टेगा, ऐसी 
इढता रखनी चाहिए, इस सदृगरण के विषय पर महाभारत भें एक आति 
. रस भरी कथा है यदि आप छोग उस पर ध्यान दोगे तो इस सदग्रण की 
माहिमा सहज में ही ध्यान में आजायगी । जिस समय महाराज पघममे- 
राज युधिहिर ने अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ा था तब 
वह जाते जाते ताम्रध्वज राजाके नगर के समीप आया, उसको ताम्ध्वज 
के पुत्र मयूरध्वज ने पकड़ लिया । पीछे से अशुन और श्रोक्षष्ण उस 
घोड़े की रक्षा कगने को सेना सहित आरहें थे उनको समाचार मिला. कि 
ताम्रध्वज के र,ज्य में इमारा घोड़ा पक्रडा गया उसको- छुड़ा देने के लिए 
अजुन ने लिखकर भेजा परन्तु राजा ने यह वात न मानकर अपने पुत्र 
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मयूर॒ध्वज को क्षातेय ध्मोहुसार अर्जुन के साथ युरू करने को भेजा । 
आतिधोर यद्ध होते होते अजुत ने मयूरध्वजका रथ सो हाथ पीछे को हटा 
दिया-तव तो मयूरध्वज ने भी अर्जुन का रथ दो हाथ पीछे को हटाया 
जब मयरध्वज जजन का रथ पीछे को हटारहा था उस समय श्रीकृष्णनी 
ने उसको धन्यवाद दिया, यह देख अश्ुुन न सहसका ओर क्रोध में भर- 
कर भगवान्‌ से कहने छूगा कि मेने मयूरध्वज के रथ के सो हाथ पोछे 
'. हृटादिया तब तो आप मौन रहे और इसने भरा रथ दोही हाथ पीछे 
हटाया उसका आप धघन्यवाददेते है ! भगवात्‌ ने कहा के है अजुन 
इसका रथ साधारण रुकडीका बना हुआ और साधारण धोडों से जुता है 
परन्तु तेरा रथ देवी है तितपर भी.सत्र ब्रह्माण्डका भार लिए भें उसके 
* ऊपर बैठा हूँ, तथापि यह इतने भार को पीछे को हटाता है, क्या यह 
 बडामारी आश्चर्य और धन्यवाद देने की वात नहीं है तब अज्जुन नेरुत्तर 
होकर बहने रूगा कि इसमें यह पराक्रम कहां से आया। इसपर श्रीक्षष्ण 
जी ने कहा कि-भाई! इसके पिता में सर्वोत्तम श॒ति (बै्े) गुण है उसीका 
यह फछे है। तव अज्ुन ने कहा कि-किसी गकार मुझे इस को परोक्षा 
करके दिखाओ । तव तो अज्जुन को निश्चय _करान के लिए श्रीकृष्णनी 
मे उसी समय साधु का रूप रकखा और अज्जुन को चेढा बना कर साथ 
में एंक माया का वनाया हुआ सिंह लेलिया तथां ताम्रध्वज राजा के 
ड्वास्पर जा पहुँचे, द्वारपाल ने राजा से निवेदन किया कि-महाराज द्वारपर- 
: आतियि आये हैं तब राजा परम प्रमन्न हुआ और साधुओं को मदर में बुला 
सत्कार के साथ आसन देकर विनय के साथ प्राथंना करी कि-साध्ठु जी! 
आपकी क्‍या इच्छा है! तब साथुनी ने कहा कि-मेरे इस सिंह को 
मनुष्य का मांत मक्षण करने की इच्छा है; राजा अतिथि सत्कार करने 
में चतुर था, ऋंत+ उसने कहा क्रि-बहुत अच्छा, खून के अपराध करने 
के कारण फांसी पानेवाले केदी है. उनमें से एक सिंह के लिए बुलवाए 
देता हूँ । तब साधुओं ने कहा कि हभको ऐसा अमेंगल मांस नहीं चाहिए, 
: हमको तो तेरे पुत्र मयूरध्वज के दाहिने अंग का माँत चाहिए, तुझ से 
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दोतके तो दें ! राजा ने स्लीकार कर लिया और रणवास में जा रादी की 
भां सम्मांत ढां ता वह भी कहने ठगी के महाराज ! यदि साधुओं की 
इच्छा इस ही अकार पूरी हो तो कुछ चिन्ता नहीं है, फिर पुत्रको बला- 
कर वृझ्ञा तो उसने कहा कि-तात ! यह शरीर किसी न किसी दिन तो 
नष्ट होथगा हीं, फिर डहु।सख मे लिप्त होकर मरने की अपेक्षा तो साधुसन्तों 
के कार्य मं आजाय तो साथक होजायगा, अतः मुझ भी यह वात - 
स्रॉकार है और तंयार हू, तव राजाने आकर अतिथियों से कहा कि माप 
उठिये और स्नाव आदि से निवटकर मनुष्यका मांस छीजिये, तव, राज- 
सभा इकटठी होजानेपर वध करने के किए पुत्रकी हमारे सन्मुख ठेकर ' 
आओ साथुभा ने ऐसी आज्नाकरी, सो मंत्री और दरवारियों से सच राज- 
सभा भरजाने पर, साधु राजा, रानी भोर वह पुत्र आये, तव राजा और 
रानी से साथुओं ने कहा कि-तुप्र इसके शिरपर आरा रखकर कादों और - 
तुप्त तीनों में से किसी के मी नेत्रों में बादि जांसू आगये तो में उस अप- 
विन्र मांस को न लेकर ऐसे ही लोट जाऊंगा तीनों ने यह नियम स्वीकार _ 
कर लिया परन्तु दरवारियों को इससे वडाभारी-ढुःख हुआ औौर रो २ 
कर कहने लगे किं-आज हमारे राजपंश का नाश होता है तथा एक - 
साथ सबके मुख से रामनाम की ध्वनि.निकलने छूगी । इधर राजा ओर 
रानी ने पुत्र के मस्तक पर आरा रखकर चीरना भारम्भ कर दिया,चीरतेर 
नाक परययनन्‍त आरा आनेपर वाएं नेत्रमं से कुछ आंसू निकलने ढगा 
तब साधुने कहा हाथ रोको २ यह पुत्र रोता है, अव में इस मांस को ने 
लेगा, तव वह पुत्र इंश्वर का ध्यान धर करुणाखर से कहने छूगा कि“ 

है दयासिन्धों | हे दीनवत्सल ! हे मगवन्‌ ! मत कहाँ. तक अन्त दर्टों- 

लोंगे ! देखो में साधुओं के सत्कार के लिए अपना शरीर देता हू परूछ 
यह केपक दृहना अंग ही लेते है, सो वाम अंग इंथा जावगा सतत घामनेत्र 

में आंस आया है, यह सुन साध जी ने कहा अच्छा हम दनिह ज। हैं 
के, फिर सब शरीर को चीरकर टुकड़े? करके सिहके भागे डाढ दिया। 

इथ्र रसोई तैयार हेनिपर ताम्रध्यजने पात्र परेसि तन साधुजी - ने कहा: 


| 
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तुम, रानी और पुन्न तीनों भी मेरे सन्‍्मुख माकर भोजन करो, तव तों 
राजा विह्वल होकर कहनेलगा कि, महाराज ! में पंचरको कहां से लाऊं ! 
साधुओं ने कहा घबड़ाओ मत.घर में जाकर बुछा छाओ । साधुओं के 
वचनपर पूर्ण श्रद्धा होने के कारण राजा ने महल में भीतर जाकर पच्चको 
पहड्ढ पर लेटा हुआ देखा और उठांकर लिवालाया, उसके जाते ही 
आकाश में से पुष्पों की वर्षा हुईं ओर श्रीकृष्णजी ने साक्षात्‌ दर्शन देकर 
स्नी पुत्र सहित राजा को इझतारथ करा, अर्जुन विचारा मौन बेंठां रहा, 
उसने मुख से एक अक्षर भी नहीं निकाला, अन्त में श्रीकृष्णजी ने वर. 
मांगने को कहा तेब राजा ने कहा कि-में यह वर मांगता हूँ कि कलि- 
युग में धमं की ऐसी प्रचण्ड परीक्षा किसी की न कीजाय । चैये की ऐसी . 
महिमा है । अगले व्याख्यान में अहिंसा के विषय में अनेकों शाख्र और 
मतों के विचार दिखाकर विशेष विचार किया जायगा | 
इ ऊ* शान्तिः शान्तिः शान्ति: । 
स्वामी हंसस्व॒रूप । 


- ॥ रामनास की महिमा ओर अवतार ॥ 
कह्याणानां निधानं फलिमिलमथन पावन पावनानां 
पाथेयं यन्म॒मुत्तीः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य ॥ 
विश्वामस्थानमेक कृविवरचसां जीवन सलनानाम्‌ 
बीज॑ धममहुमस्य प्रभवतु भवतां भ्रूतये रामनाम ॥ 
सनातन धम रूपी रंग खेलने के लिये सभासद्‌ रूपी खिढाडी तैयार 
हो रहे हैं। यह कर्मकाण्ड रूपी कुंकुमोमें ज्ञानहुपी गुलारू भरकर एक 
दूसरे के ऊपर फेंकरें हैं, प्रमरूपी पिचकारी से उनका हृदय रूपी 
वेख्र रैगगया है ओर उपासना रूपी लेपन की सुगन्ध से उन का 


मस्तक भररहा है, ऐसे इस रह्ढ में द् होकर सके समासदों से 
आशा है कि- 
ह $- | 
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हरे रामहरे राम, राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण 
हर । इस प्रकार हारे नाम का स्मरण, करते रहेंगे। कल तक जो 
व्याख्यान हुए, इसके अनुसार वत्तांव करने से निःसन्देह इस लोक 
और परलोक में कल्याण होगा। मेने भक्तिमार्ग के व्याख्यान में पुन 
जन्म का थोड़ा सा वर्णन करके दृष्टान्त रूप से मीरावाई की कथा भी 
. कही थी। वह भक्ति- श्रवर्ण कीतेनं विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌। अचैने 
बन्दन दास्य सर्यमात्मनिवंद्नस्‌ । अथोतू विष्णु भगवान्‌ का श्रवण, 
कीत्तेन, स्मरण, चरण सेवन, पूजन बन्दून जौर दासभाव, ऐसे 
नो प्रकार की है, तिस में से आज स्मरण भक्ति के विषय से कुछ 
विचार करने की इच्छा है, क्योंकि-यह सव को सच जगह तथा सब्‌ 
काल में सुलभ है ओर परमेश्वर की प्राप्ति का संहह तथा उत्तम उपाय 
। भगवान का कोई नाम भक्ति के साथ मुखन्स उच्चारण कर ने पर 
उससे पृण्य प्राप्त होकर अन्त में इंश्वर की माप्ति होवी है, तथापि उसमें 
भी राम नाम की सहिमा विशेष हे इसका कारण आगे चलकर इसी 
व्याख्यान भे आप के बुद्धिस्थ होजायगा । किसी भी मनुष्य को उसके 
नाम से पुकारने पर वह तत्काछ अपने पास आकर उपस्थित होजाता है 
सेही परमेश्वर की चाहे जिम्त नाम से पुकारों वह आपके समीप आंवेंगे 
क्योंकि उन के नाम अनन्त हैं, इस पर भगवान्‌ पतश्नक्ति कहते हैं कि- 
स्थ बाचकः प्रणव: | ( समाधिपाद ) | अथोत्‌ उसे परमेश्वर का 
वबाचक प्रणव [ अ*कार ] है, यही भगवान्‌ का मुर्ष भाम है, क्योंकि- 
इस नाम में सगवाद्‌ के सकल ऐशवयें का-बोध होता है। माण्डूक्योपनि- 
पढ़ के प्रारम्भ में ही कहा है कि->मित्थेतदक्षरमिद्‌ ५ से तस्योप- 
व्याख्यान भूत भवद्धविष्यदिंति सर्वेभोड्डर एवं। यचान्यत्रिकालातीत॑ 
तद्प्योड्भार एव” । अथोत्‌ 3* कार यह अक्षर सर्व मय है, उसका . हम 
उप व्याख्यान करते है, भूत भविष्प ओर वत्तेमान जो कुछ है अथात्‌ 
. इन तीन काछों .से जो परिच्छेय है वह सव >कार रूप ही है । 
ओर जो त्रिकाछातीत है, तीनों कारों से जिसका परिच्छेद नहीं 
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हो सकता वह भी सव. _नकार रझुपही हैं । .अकार, उकार, ओर 
मकार यह जो प्रणव की तीन मात्रा हें, उनसे ही तीन बेंदू, तोन 
देवता, तीन गुण, वीन छोक, तीन तेज आदि उत्पन्न हुए है ओर इन 
'तीन मात्राओं के आश्रय से ही वह रहते ह. -। आप यदि कानों में 
गुली देलें तव जैसा अखण्ड नाद सुनने में आता है था हरद्वार में 
जैसा गढ़ा प्रवाह की ध्वनि एक समान चढलरही है, तेसेही प्रणव का 
'अप्रतिहत नाद्‌ चारों ओर भरा हुआ है तथा सकरू वर्ण माला और 
शब्द उसी से उत्पन्न हुए है, उसका अवलूम्बन किए बिना वाणी से 
कुछ उच्चारण ही नहीं होसकता । सदुक़ तबला आदि वाजों पर थाप 
देकर मित्र २ प्रकार की गतें छेड़ने पर जैसे उन थापों की रचना मिन्न २ 
प्रकार की होती है तिसी प्रकार प्रक्ाति के अनंन्त ब्यापारों के द्वारा इस . 
ओंकार से ब्रह्माण्ड में मिन्न २ प्रकार के पदाथों की उत्पत्ति हुईं है, प्रणव 
में की मात्राही आत्मा के पाद है, प्रणव में की अकारादि मात्राओं की 
आत्मा के भिन्न पादों से एकता करके जो प्रणव की उपासना करता है 
उसको भिन्न २ प्रकार के फल प्राप्त होते ह-अकारो नीयते विश्वमुकार- 
: इचापि तैजसस्‌। मकारश्र पुनः प्राज्ञ नामान्ने विद्यते गति ॥ ( माण्डक्यो- 
. पनिषत्‌ ) अथीत्‌ प्रणण अकार की प्रधानता है, ऐसा समझ कर ओर 
आत्मा के प्रथम पाद से उसकी - एकता करके जो प्रणव की उपासना 
करता है वह वेश्वानर होता है, उकार की दूसरे पाद से एकता करके 
जो उपासना करता है वह तेमस होता है भोर मकार की तीसरे पादसे 
एकता करके जो उपासना करता है वह माज्ञ होता है, तथा मात्रा रहित 
जो म्रणव वही केदल आत्मा है ऐसा जानकर जो उसकी उपाएना 
करता है वह तुरीयावस्था पाता है अथांतू शुद्ध बअह्यानन्द में निमम्न होता - 
है यह अवस्था प्राप्त होने पर उपासक को और इससे उत्तर, कोईं गति 
. पिलने को शेष नहीं रहती है। सार यह है. कि-स्थूछ प्रपु, जागरित 
स्थान भोर विश्व, यह तीन मिलकर प्रणव में का अकार भाग होतो है। 
सूक्ष्म प्रपश्न स॒प्त अवस्था भोर तेजस यह तीन मिलकर प्रणव में का 
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: उकार भाग है तथा स्थूल सुक्ष्म अपश्च का कारण, सूष्रत्ति संथान और 
: ग्राज्ञ यह तीन मिलकर प्रणव में की मकार मात्रा है और मात्रा 
रहित जो प्रणव का रूप है वही इंश्वर का मूलरूप है अथोद्‌ आत्मा 
: की तुरीय अवस्था है, आत्मा के पाद और तुरीयावस्था का विस्तार के 
साथ वर्णन पीछे एक व्याख्यान में कियाही है, अस्तु । इस प्रकार ओं- 
कार के चार विभागों से इंश्वर के सब गुणोंका ओर ऐसे का बोध 
होता है इस बातको स्पष्ट करने के लिए एक व्यवहारिक दृशन्त कहता हूँ 
किसी इलाके के स्वामी का नाम लक्ष्मीघरासंह है' उसके साथ महाराज 
पद ज़ोड़ा ओर आगे राय बहादुर .पद जोड़ा तथा अन्त में के. सी. एस- 
आय इत्यादि पदवी को जोड़ने पर उनका पूरा नाम महाराज लक्ष्मीध्र- 
सिंह रायबहादर के-सी.एस. आय ऐसा होगयो, इससे उनके ऐश्वय का 
ज्ञान होता है तेसे ही “कार से इंश्वर के सकल ऐश्वय का ज्ञान होता है, 
अब लक्ष्मीधरसिंह के नोकर चाकर आदि मनुष्य हरएक व्यवहार में उन- 
के उपरोक्त लम्बे चौड़े नाम को नहीं लेते है किन्तु उस नाम में से सब 
अर्थ को थोड़े ही में दिखलाने वाले सारभूत अंश महाराज हम , में- 
: हाराजा साहब! ऐसा निकाल केर, महाराज स्नान कररहे ०. महाराजा 
साहब” कचहरी में बेठे है, इत्यादि रीति से व्यवहार करते हैं? तेंसेही ओो- 
कार के द्वारा वर्णन करे हुए ईश्वर के स्वरूप का साधारण बुद्धि के मनु 
ध्य की समझ में आना कठिन है ऐसा जानकर ओंकार में से सारभूत 
अंश निकाल कर उसकी उपासना करना शाखतरकारों ने बतादिया है ! वह 
सारभूत अंश 'राम नाम! है, यदि कोई कहे कि कैसे.१ तो इसको स्पष्ट 
करने के लिए थोड़ासा विचार करने की आवश्यकता है, ओंकार से हीं 
सब वर्णमाला की उत्पत्ति हुईं है यह बात पीछे कहही चुके है, उस वर्ण 
माला में के र. म. यह दो अक्षर वड़ी महिमा से युक्त ह इस कारण 
इनको आकार के शिरोमागमें लिंखने को 23 पड़ी है अथोत्‌ उसके म- 
स्तक पर ऐसा चिह्न लिखा जाता है, उसमें से आधे चन्द्रमा की समान . 
भाग रेफ को दिखाता है और विन्हु ( अदुखार) मकार को दिखाता है । 
“जलतुम्बिकान्यायेन रेफस्पोर्ट्गमनम” ऐसी संस्कृत की कहावत 
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अथोत जैसे पानी के ऊपर तुम्बी तैसे ही रेफ सब वर्णों के मस्तकपर 
जाता है ओर मोश्छुस्वारः यह पाणिनीय का सूत्र है,इससे मकार का बिन 

( अनुस्वार ) होजाता है। इस कारण ऐसे चिह का अर्थ २, म्‌ हुआ 
“व्थजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता, के बिना नहीं होसकता, इस 
कारण पाणिनीय ने 'ह.य वर ८? इत्यादि सुन्नों में ह-व” इत्यादि हरएक : 
व्यंजन मे अकार जोड़कर संस्कृत की वर्णमाला दिखाई है । इसी प्रकार 
२-मू इन दोनों मेंभी आकार मिलाकर राम ऐसा सब के उच्चारण करने 
योग्य तारक मन्त्र निकल भाता है उसमें ही ओंकार का सर्वस्व आजाने के 
कारण उसका जिस अक्षर के साथ योग होगा अथोत्‌ उनका दशक रेफ 
अनुस्वार रूप चि्र जिस अक्षर के मस्तक पर रकखा जायगा, उस अक्षर 
में अद्भुत मन्त्र शक्ति आजायगी इस विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है। 


एक छत्र इक झुकुटमणि, सब वर्णन पर जोय । 
तुरुूंती रुवर नाम के। वर्ण बिराजत दोय ॥ 


८ ४/ 


इस रीति से ले” यह पृथ्वी बीज, ,रें अम्नि बीज, व” वरुण बीज 

और “ये, वायु बीज इत्यादि मन्त्र शास्त्र में प्रसिद्ध अनेकों मन्त्र बीजों 
की उत्पत्ति कही है। तिन तिन मन्त्रों का जप करने पर वह वह देवता 
प्रसन्न होकर हमको विशिष्ट फूल प्राप्त होता है, उदाहरण के लिये देखलों- 
₹, इस बोज मन्त्र का जप करने पर अभिदेव के प्रसन्ष होने से हमको 
पेज आदि गुण प्राप्त होते हू हमारे शरीर को ताप होने पर वँ इस बीज 
मन्त्र का जप करना चाहिये तब घरुण देवता की प्रसन्नता से ताप शान्त 
होगा, ऐसेहीं अन्य बीज मन्त्रों के विषय में भी जानों। इन बीज मन्त्र 
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(१) बहुतों को शझ्का होगी कि--र म से राम बनाने में आ मिलाना चाहिये 
यह शह्ढ ठीक है परन्तु संसक्षत की चर्णमाढा में 'आ! मिन्न अक्षर नहीं है कि- 
न्तु अ! में हो इसका समावेश किया है । 'अ' के हस्व दौाधे आदि अठारह भेद 
हैं, उन सब का एक हृस्व आकार से ही प्रहण होजाता है, यह उघुकौमुदी पढ़ने 
वाले भी जानते होंगे |] 


श्टर व्याख्यान रत्नमाला। 


-में की शक्ति को आज कल के जड़ पदाथे वादी नहीं मानते हैं, परन्तु में 
उनसे यह बात कहता हूँ, साधारण रूप से दो अक्षरों का एक साथ 3- 
चारण करने पर ही उन में आप को विलक्षण शक्ति दीखती है। देखो- 
किसी को लक्ष्य- करके 'मूखे! इतना कहते ही तत्काछ उसको को- 
ध आजाता है भोर. उसके नेत्र, छाल. २ होजाते हैं, इसके विपरीत यदि 

. उसको क्रोध आरहा हो उस समय क्रेपासागरं, हुजूर, दयावान, आदि 
शब्दों से उसकी प्राथना की जाय तो उसका कोध शान्त होजाता है । इसे 
प्रकार साधारण अक्षरों के सेयोगंसे भी जब ऐसी शक्ति आपके देखने 
में आती है तो जिन में शास्त्र विशेष शक्ति बताता है उन बीज. मंन्‍्ह्रों 
का जप -करने पर इष्ट कार्य की सिद्धि केयों नहीं होगी! अवश्य होगी, 

- केवछ जप॑विधिपूर्षंक होना चाहिए, योग्य ढंग करके अच्छी भूमिमें 
-बीज बोने से जैसे अन्न की उत्पत्ति अच्छी होती है तेसेही अधिकारी 
की शुद्ध दशा में योग्य स्थान -पर और योग्य समय मन्त्र' को जप करेनें 
'में उत्तम साद्धि होती है, जप करते में मन्त्र के अथे का चिन्तवन करना 
चाहिए । भगवान्‌ पतञ्नलि कहते है कि--तज्जपस्तद्थभावनम' ( समा- 
घिपाद ) मन्त्र का जप करना होय तो उस के अर्थ का चिन्तवन करता 

४ च «पे फ़्रै [३ । 6 और 
हुआ एुंकाम चित्त से करे, नहीं तो इधर मन्त्रका उच्चारण-होरहा है और 
मनसे, किसी बड़े भारी. शहर में जाकर स्रामी को असत्न करने के लिंए 

' बढ़िया घोड़ा ख़रीदनें की युक्ति चल रही है, इधर मात्य के कितें 
दाने फिर गये इसकी कुछ झुंध नहीं है, परन्तु उधर घोड़े की कीमत 
के रुपये ठोक २ गिनकर-दिए जारहे है; ऐसा करने पर मन्त्र की सिद्धि 
कैसे हो ? जहां सह जप करना चाहिए तहां यदि सोही किया अथवा . 
मन्त्र की सॉंगताके लिए .जहां सो ब्राह्मणों की. भोजन करना चाहिए 
तहां यदि पांचही को भोजन कराग्रा तो फ़ँछ-भी उतनाही कम मिलेगा 
और कहीं तो कुछ मिलेद्दोगा नहीं, यदि किसी को भात पकाना हो तो. 
अप्रि,-जरू, चावल आदि सामग्री का म्रबन्ध उसको अवश्य ही करनां 

. चाहिए। इनमें से एक भी साधन नहीं होगा या एक भी साधनम कर्मी 
-- होगी तो काम सिद्ध नहीं होसकेगाए अग्नि का अभाव होगा अथवा भांद 
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के नीचे एक चिनगारी ही होगी तो भात नहीं पकेगा, तेसेही पानी 
बिलकुल नहीं होगा अथवा दशसेर चावलों में पावभर ही पानी पड़ेगा 
तो भात नहीं पकेगा, तिसीप्रकार यथोचित समय न लगाया जायगा या 
करता अनाडी होगा तो भात नहीं पकेगा। सार यह है कि-छोटे बड़े 
सबही कामों के साधन में कुछभी खराबी होने से काये सिद्ध नहीं होगा! 
फिर मन्त्र शास्त्र के प्रयोगमें दोष होंनेसे कार्य सिद्ध कैसे होसकता है 
-अथात इश्ट काये की सिद्धि होने के लिए मन्त्रेका अनुष्ठान विधिपूर्वक 
होना चाहिए। ओंकार का सारभूत औअश होन के कारण, राम नाम में 
ओंकार का सब प्रभाव आगया है और साधुप्न्तों ने इसकी बहुत कुछ' 
महिमा गाई है। सर्य आदि सव तेज ओंकार से ही उत्पन्न हुए हैं 

ओर वह सब उस के ही आश्रय से रहते है, यह बात पीछे कहही छुके 
इसी प्रकार रामनाम के विषय में तुलसीदास महाराज भी कहते है 
कि-बन्दों रामनाम रघुबर के । हेतु कृशानु-भातु-हिमकरके ॥* अर्थात्‌. 
कृश्ानु-अभि, भावु, सूर्य, हिमकर, चन्द्रमा, कृशानु भावु और हिमकर 
का कारण जो रामनाम तिस की बन्दना करता हूं। रामनाम कृशानु-- , 
भानु और हिमकर कई प्रकार से हेतु है इस कारण इस चोपाई के कई अर्थ . 
होसकते हू । (१) पहिला अथे तो यह है कि राम इस पद मेर, 

/ में; यह तीन अक्षर है ओर तीनों क्रम से झुशाु, भाठु और हिं- 
कर इन तीनों देवताओं के बीज है, इस कारण राम यह पद्‌ उनका 
हेतु है, अधिक तो क्या यांदे उन तीनों शब्दों का अर्थ ने लेकर केवल 
शब्द को ही लिया जाप तब भी उन दाब्दों में ऊपर के तीनों वर्ण क्रम, 
से विद्यमान हैं और उन वर्णो के द्वारा ही उनकी उन शब्दों की शक्ति 

( १ ).छशानु, इस शब्द में र, मालु, शब्द में अ, और हिमकर शब्द में म, 
यह अक्षर हैं बोछचाढ में इन शब्दों के उच्चारण को ढेकर यह बात है । वास्तव 
- में देखाजाय तो ऋशानु शब्द में र, स्पष्ट नहीं है किन्तु ऋ है, परत ऋशानु 
शब्द का अपनंश ऋदानु लियांजाय तो र स्पष्ट दीखेगा अथवा ऋशानु ऐसा शुद्ध 
रूप लियाजाय तो इसमें के भी ऋकार में संस्कृत व्याकरण के अनुसार रेफका अंश 
है एसा मानलेने में भी अर्थ की सह्नति बेठ जायगी । 
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मिली हुईं है, उन शब्दों में से तिन वर्णो को निकाल लियाजाय तो वह 
ही निरथंक होजांयगे. इस कारण राम यह पद कृशानु आदि शब्दों . - 
की उत्पत्ति का कारण है । यदि कोई कहे कि-यह शब्दपाण्डित्य है, 
इस में अर्थ कुछ नहीं है, तो उन.छोगों के समाधान के लिए दूसंरा अर्थ 
दिखाते हैं। ( २) दूसरा अर्थ यह है कि-अप्नि पाचक रूप से चार 
प्रकार के भोजन को पकाकर प्राणियों के शरीरका पोषण करता है सूर्य 
से प्रकाश मिलकर और आरोग्य की रक्षा होकर सबके व्यवहार सुन्दरता 
के साथ चलते है और चन्द्रमा से बनस्पेतियों का पोषण होकर उनसे 
सब प्राणियों को सहायता मिलती है, इस प्रकार प्राणी मात्र की -. 
जीवन यात्र के कारण जो कृशानु आदि तीन देवता, उनके विंषे वह . 
शक्ति रामरूप देज से ही प्राप्त हुईं हे ।.( ३ ) तीसरा अथ यह है फि- 
कृशानुभानु ओर हिमकर इन तीनों का अथांत्‌ तीनों कुलों को उत्कषे का 
हेतु रामनाम ही है, अमिवंश में परशुराम उत्पन्न हुए, सूर्यवंश में दशरथ . 
कुमार रामचन्द्र हुए, और चन्द्रवंश में बलराम हुए, इन तीनोंही का राम 
नाम प्रसिद्ध है। इस प्रकार रामनाम उपरोक्त तीनों छुछों के उत्कर्ष का 
हेतु है। ( ४ ) चौथा अर्थ यह है कि-शरीर में मुख्यरूप से इडा, पिगला 
ओर सुघुस्ना यह तीन नाडियें है । नासिका के बाम ओर के छिद्र मे को 
जब श्वास पूर्ण रीति से चलता है तो उप्तका इडा वा चन्द्रनाडी कहते है। 
नासिका के दाहिने छिद्र में को जब श्वोस पूर्ण रीति से चलता 
उसको पिंगढा वा सूर्यस्वर कहते है जब नासिका के दोनों छिद्रों में से 
एकसाथ वेग से श्वास चलता है. तो उसको सुघुम्ना वा अभ्िनाडी कहते 
हैं। यह नाडियें किन नियमों से चछती हैं इसका वर्णन स्वरोदयशाख्तर मे 
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( १ ) यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेडखिलम्‌। यचमन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो वि 
ह्वि मामकम्‌ | गामाविश्य च भृतानि घासयाम्येकमोजसा । पुष्णामि चौषधी सवा: 
.सामों भृत्वा स्सात्मकः || अहं वैश्वानरोमृत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ||-प्राणापावतमा- 
युक्त: पचाम्यन्न॑ चर्तुविधम्‌ || ( मगवद्गीता १५ अभ्याय ) 

२ इसी कारण ज्योत्तिषमें राम शब्दकों तीन संख्याका वाचक माना हैं । 
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विस्तार कें साथ किया- है, इस समय उसके वर्णन का अवसर नहीं है । 
हिमकर, भातु ओर कृशातु इन शब्दों के द्वारा क्रम से उन तीनों नाड्डि- 
योंका बोध होता है और उनका सव आधार रामरूप चेतन्य के ऊपरहों 
है। इस प्रकार रामरूपतेज प्राणीमात्र कें जीवन का कारण है और वह 
सत्र व्यापरहा है। यादि देखाजाय तो सरवेत्र मनुष्यमात्र के नाम में 
“राम” यह दो अक्षर पुरे हुए है अथांत्‌ चाहे जिस पुरुष का चाहे जितने 
अक्षरों का नाम हो तथापि अन्त में उसकी तान इन दो अक्षरोंमें हो 
टूटती है इस विषय में गणित की सहायता से होनेवाठा एक चमत्कार 
दिखाता हूं-हरएक मनुष्य को चार प्रकार के पुरुपार्थ साधने होते है, इस 
कारण उसको अपना नाम [ अपने नाम के अक्षरों की सेरूपा ) चार से 
गुणा करना चाहिए ओर वह पुरुषाये पंचभूतों के आश्रय से सिद्ध होते 
है, इस कारण उसमें पांच संयुक्त करंदेय, पुरुषाथों के साधनका प्रयत्न 
करनेमें मतुष्य को सुख ढुःख, मान अपमान आदि अनेकों इन्दों से झग- 
डना पडता है इस कारण उपरोक्त संख्याओं को द्विगुण करे | अन्त में 
इन सब आठ प्रकार की प्रकृति के पसारे के विवेक के द्वारा दूर करके 
सत्यस्वरूप में रमण करना होता है, इस कारण उपरोक्त ग्रुणनफल में 
आठ का भाग देकर बाकी निकाली जायगी तो दोही शेष रहेंगे, वहीं 
राम” यह दो अक्षर सत्य है । उदाहरण के लिए देखो--देवदत्त इस . 
नामको लेलो, इसमें के अक्षरों की संख्या को चारसे गुणा करके पांच 
मिलानेपर इक्कीस होते है ओर इसको द्विगुण करके आठ का भाग देनेपर 
दोही शेष रहते हैं वही “राम” इन दो अक्षरों के दशक हैं । इसी प्रकार 
चाहे जिस नाम के विषय में देख छो यह केवल गणित का मनोरञ्षक 
चुटकुला कहा है, परन्तु व्यवहार में भी रामशब्द में विशेष तेंन सूचित 
होता है। किसी मनुष्य में तेम का अभाव दिखाना होता है तो उसमे 
कुछ आराम नहीं है ऐसा आप कहंते है । रामरूप शक्ति का एक प्रकार 
आश्रय छूटा कि--ऊपर कही हुईं तीन नाडियें बन्द होजाती हैं औ 
मरण होज़ाता है उस समय राम का नाम सत्य है सब मिथ्या है ऐसा 
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निश्चय करके सबलोग शव के पीछे २ राम नाम सत्य है ऐसा कहते हुए 
जाते है । इस रामनाम बसे ही समुद्रमन्‍्थन के समय उत्पन्न हुआ दुधरं 
कालकूट विष शंकर ने पीलिया था ।'रामनाम के माहात्म्य को श्रीशंकर 
पूर्णरीति से जानते हैं । एक समय्र मोजन की तैयारी होनेपर शिवजी 
ने पार्वतीको भोजन के लिए बुलाया तब पावेतीजी कहनेलगी कि मुझे 
तो अभी विष्णु भगवान्‌ के सहख्त नामों का पाठ करना है, निवट कर 
भोजन करूंगी, शिवजी ने इसका उत्तर दिया कि“ 


राम रामेति रामेति रमे शमे मनोरमे । 


सहसनाम तांतुल्य॑ श्रीरमनाम वरानने ॥ 


अर्थ-सहसख नामों का सव सार एक रामनाम में ही मरा इआ है, है 
अखण्ड रामनाम में ही मम रहता हूँ ।इस प्रकार पावेती ने शिवजी से राम 
नाम की महिमा-सुनी, पार्वतीजी से गणेश जी ने सुनी, ,उस राम नाम के 
अवलूम्बन से गणेशजी-को सबसे आगे पूजन मिलता है।एक समय इन्द्रादि 
देवताओं में श्रेष्ठ कौन है ! इस बात पर विवाद हुआ और सव णपनी ही 
पूजा सकल कार्यों में पहिले हो, ऐसा चाहने छंगे तथा सब मिलकर 
निर्णय कराने के लिये बह्मा जी के पास गये, उन्होंने कहा-जो त्ह्माण्ड 
की प्रदक्षिणा करके सब से आगे आाजायगा वही श्रेष्ठ है, उसकी ही सब 
से प्रथम पूजा होगी । तब तो सब ने अपने अपने वाहनों को तैयार 
करके बह्माण्ड की प्रदक्षिणा करने का उद्योग किया, यह बात सुनतेही- 
गणेश जी को डाह हुआ परन्तु उनकी सवारी में तो चूहे मामा हो थे, इस 
कारण इस विषय में जय मिलने की उनको कुछ आशा नहीं रही अतर 
माहिन सुख होकर एकान्त में बैठ विचार करने लगे, यह दशा देख पावेती 
जी ने बूश्ञाकि-तू खित्न मुख क्यों होंरहा है! कारण बताते ही पार्वती जी 
ने उत्तर दिया कि-मेय नकर में तुझको युक्ति बताती ” कि-रामनाम 
यह कार का मथा हुआ जर्थ है ओर ओोकार से सव अह्माण्ड की उत्त- 
पते हुईं है, इस कारण मुख से रामनाम का उच्चारण करके और मन से 
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उसके अर्थ की आकार से एकता करके उस के चारों ओर तू प्रदक्षिणा 
कर तो एक क्षण म ही तू अनन्त अह्माण्ड की प्रदक्षिणा करेगा, यह: 
सुनकर ओर इसी प्रकार करके गणेशजी उसी समय- ज्ह्मा जी के-पास 
गये और कहने छंगे कि-मेने सकल ब्रह्माण्ड की प्रदक्षिणा करी, 
ब्रह्मा जी आइचर्य में होकर मन में विचारने लगे कि-यह तोंदीली मूर्ति 
चूहे की सवारी, सकल बह्माण्ड की परिक्रमा इतेनी शीघ्र कैसे होगई 
परन्तु अन्त्ृष्टि . से देखा माठूम इुआ कि-वात् ठीक है और गणेश 
जी का बाहन चूहा ही अनन्त ब्रह्माण्ड के चारों ओर बेग के साथ फिरता 
रहा है। फिर वूझ्ा .कि-गणेश जी यह गुर तुमको किसने बताया ! तब 
गणेश जीने उत्तर दिया कि-सब योगियों में मुकुटमणि और परम रामों- 
पासक शिवजी मेरे पिता है ओर मन्जशाद्र में परम प्ररीण आदि शक्ति. 
पावती जी मेरी माता हैं, इस कारण यंह सब मेरे घर की ही विदा है 
हमको सीखने के लिये दूसरे के पास जाने की आवश्यकता ही क्या 
है! अस्त ! उस दिन से उनकी अग्रपूजा भौर भी अधिक हृढ होगईं तथा: 
आजकलमभी कायेकी निर्विघ्त सिद्धि के लिए हरएक कार्य में पहिले गणे- 
-शजी का पूजन होता है यह वात सबकी विदित ही है कितनेही नए शिक्षि: 
-त आर अद्धृंशिक्षित कहते है कि-रामचन्द्र एक राजा थे ओर वह 
हमारी समानही मनुष्य थे, परन्तु यह उनका कहना भूछसे भराहे । 
रामचन्द्रजी यादे केवल मनुष्यही होते तो समुद्र के ऊपर पत्थरों का 
पल बाँधना आजाद अलोॉकिक काये उनके हाथ से केप्ते होते | उनके 
' पास बड़ी २ तनख्वाह के इंजीनियर नहीं थे. उन्होंने बलनील आदि वानरों 
को समुद्र के ऊपर पुर बांधने की आज्ञादी उस समय उन बानरों के 
लाये हुए पत्थर पहिले तो समुद्र॒में डूबने लगे तब परम राममक्त ओर 
रामनाम के माहात्म्य की जाननवाले हनुमान जी ने तहां आकर न जानें 
क्या जादू सा कर दिया ! कि--उससे सब पत्थर तैरनेलगे, यादि 
कहो कि-वह जादू कोना था ! तो किन्हीं पत्थरों पर अलूग २ 
“राम” यह अक्षर लिखकर किन्हीं पर दो २ मिलाकर वह अक्षर लि- 
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रखकर अथातू एक पत्थर पर “रा” ओर दूसरे पर 'म' लिखकर उन 
पत्थर का परस्पर मिछा दिया तव ता वह सब पत्थर जल भें छोडते 
है तेरने छगे। आप जरा अपने हाथ से कटोरा भर जल में थोडीसी 
रशुका डालिए, तो क्‍या वह तैर सकेगी परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में मन्त- 
शाख्र आद का अचार बहुत हुआ है, अतः यन्त्र विद्या में प्रवीण आजकल 
का काई बडाभारी विद्वान इनुमानजीके मन्त्रशासत्र के किनारेसे भी समता रख 
नेवाला कोई यन्त्र वनासकता है क्या ! अथवा जानकल के चक्रवर्ती राजाओं 
में भी कहाँ ऐसी सामथ्य देखने में आती है क्या ! जब वह शक्ति कहीं 
दाखताहा नहीं तो श्रीरामचन्द्रजी को छोकोत्तर अथवा दिव्य मनुष्य [ इंश्वर ] 
थे ऐसा कोन कहेगा ! अथीत्‌ वह यद्यपि मनुष्य की समान देखते थे तथा - 
बह साक्षात्‌ परमात्माही अवतरे थे, इस भें किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
हैं। अवतार" शब्द का अथ है नीचे उतरना । वेदादिकों की भी अगस्य 
: और अनिर्वचदीय अपने परमोन्नत रूपसे परमेश्वर ने भक्तजनों के कल्याण 
के लिए एक साधारण मनुष्य का सा रूप धारण किया, इसको परमेश्वर 
का अवतार कहते हैं । जो कोई उनके नाम का स्मरण करके एकाग्र चित्त 
से उनका ध्यान करता है उसके ऊपर वह प्रसन्न होकर भक्तकी इच्छा 
के अतुसार दशेन देंते हैं। जैसे वायु के स्पन्द जौर निःरपद्‌ दो रूप है 
अथवा अआंग्रे के व्यक्त और जअव्यक्त दो रूप ह-( चापाईं ) एक 
दारुगत दाखए एकू । पावक युग सम ब्रह्म बिवेकू ॥ अथातू -का8 
आदि में अग्निका अव्यक्त रूप हे और व्यवहार आदि में स्पष्ट देखने 
में आनेवाला जो अग्नि है वह अप्नि का व्यक्तरूप है। इसीमकार इइवर 
भी साकार और निराकार अथवा सग्रुण ओर निगंण यह दो रूप हैं ।कोई 
परमेश्वर क्‌ सगुणरूप की भक्ति करते है । और कोई निगुणरूप से मप्त 
रहते है। गुरु रामाननदजी श्रीरामचन्द्रजी के साकाररूप के उपासक थे 
और कवीर निराकाररूप के उपासक थे सार यह है कि चतुर ढुभाषी जैसे 
अपना अभिप्राय न्यायाधीश को अड्गरेजी, हिन्दी, मराठ, गुजराती आद 
उसकी इच्छित माषा में समझा देता है तसेही परमेश्वर अपने भक्त को 
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उसकी इच्छानुसार रूप में दशन देकर उसके मनोरथ को पूरा करते है, 
पहिले स्वायम्भुव मनु ओर उनकी खत्री शतरूपा ने परमात्मा का दशन 
पाने के लिए संहस्तों वर्ष तक वन मे रहकर तीव्र तपस्या करी तब भगवान 
ने उनको चतुर्भुजी पीताम्वरधारी रूप से प्रत्यक्ष दशन देकर वर मांगने 
'के लिए कहा--तब उन दोनों ने कह कि--हमको और कुछ नहीं चाहिए 
आप इसी रूप में हमारे गम से प्रकट होकर हमारे सकल मनोरथों को 
पूरा करिए, भगवाद ने मक्तवत्सल होने के कारण, उनके मांगे हुए वरकों 
“देकर, “ तुम्हारे ऐसाही पुत्र होगा ” ऐसा कहते हुए उनको विश्वास 
दिलाया। फिर चेतायुग में वह दोनों दशरथ ओर कोसलल्‍्या हुए और 
उनके उदर में भगवान्‌ श्रीरामचन्द्ररूप से अवतरे, यह प्रसिद्ध ही हे जब 
कोसलया के उदर में प्रविष्ट हुए थे उस समय कीसल्या के गर्भ के सब 
चिह यद्यापि अन्य साधारण स्लियों की समानही प्रतीत होते थे परन्तु 
वास्तव में परमात्माका अन्य छोकों की समान गर्भवास से सम्बन्ध नहीं 
था भगवान्‌ के सब अवतार अयोनि संमवही थे, उनके साथ गर्भवात्त का 
अथवा रजोवीये का किसी प्रकार का संबन्ध नहीं था, केवठ उस सम्रय 
कीसल्या के शरीर में परमात्मा का तेज् फैलडरहा था ओर उसके भीतर 
बाहर सत्र रामरूप दीखता था, छोकिक रीते के अनुसार नो महीने पूरे 
होंतेही पहिले करेहुए संकेत के अनुप्तार भगवान्‌ इयामसुन्दर पांच वर्ष 
के बालक की मूत्ति बनकर कीसल्या के सामने आकर खडे होगए, उस 
मूर्ति को देखकर कोशल्या न प्रार्थना करी कि-इतने घड़े रूप -से लोग 
आपको मेरा पुत्र नहीं कहेंगे ओर उल्टी हंसी उडाबेंगे, इस कारण लोक 
व्यवहार के अनुत्तार बालक का रूप धारण कारेए । तब भगवान्‌ नें 
भक्त का मनोस्थ पूरां करने के लिए तत्काठ बाहक का रूप धारण 
किया ओर मनुष्य की समान सव ढीलायें करके दिखाईं। कोई २ 
' कहते हैं कि यह सब पुराणों की गप्पे हैं और पुराण थोड़े ही दिनों के 
बनेहुए हैं और कहीं तो उन में वृथा अतिशयोक्ति ही लिखी हैं । परन्तु 
यह उनका कहना ठीक नहीं दे क्योंकि अथवेबेद प्रपाठक ७ में ऋचः 
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सामानि उन्‍्दांसि जक्षिरे पुराणं यज्ुवा सह ।' इसप्रकार ऋग्वेद सामवेद्‌ 
और यजुवेंद्‌ के समानही पुराणों की उत्पत्ति कही है । इसके सिवाय 
वेदों में परमात्मा के अवतारों का भी उल्लेख किया है, उसमें से कछ 
प्रमाण दिखाकर आज के व्याख्यान को समाप्त करता हूँ । ऋगेद मंडल 
६ सूक्त ४६ मन्त्र १८ में परमेश्वर के अवतार के विषय में साधारणरूप 
से कहा है 'रूप॑रूप॑ प्रतिकृपो बभूव तदस्य रूप प्रति चक्षणाय। इन्द्रो मा- 
यामिः पुरुरूप इंयते ।” अर्थात इन्द्र कहिए पड़गुणेश्वर्य सम्पन्न भगवांन 
वत्सठता को प्रकट करने के लिए अपनी मायारूप शक्ति के द्वारा अन॑तों 
रूप धारण करते हैं, जेसी २ भक्त की भावना होती है मोर जिस समय 
जैसी आवश्यकता पड़ती है, तेसे २ ही भगवान्‌ के अवतार होते 
पीछे एक व्याख्यान में द्रोपदी की छज्जा रखने के लिए भगवान ने वस्र 
_रूप धारण किया, यह बात कहही चुके है । नर्सिहावतार के विषय में यह 
प्रमाण है-' प्रतद्विष्णः स्तवतेवींण म्वगी न भीमो कुचरों गिरिष्ठाः ॥!? 
( ऋ० मं० १ अध्याय २१ ) वामनावतार के विषय प्रमाण है कि- 
(ढ़ विष्णुविचक्रमों त्रेधा निदधे पद्म! (ऋग्वेद ) इसी प्रकार रामावतार 
के विषय भें-भद्दी भद्रया०? इत्यादि सामबेद्‌ के उत्तर आचिक अध्याय 
१५ में लिखा है और ऋग्वेद मण्डल ४ में कृष्णावतार के विषय का 
उल्लेख है । शेष अवतारों के विपयमें भी प्रमाण दिखाये जाते, परन्तु 
अवसर नहीं है ओर वेदों में अवतारों का उल्लेख होने के विषय में विश्वात 
होने के लिए यह दिखाए हुए प्रमाण ही पर्याप्त हैं। आजके व्याख्यान से 
आवतारोंका क्या प्रयोजन है १ रामनाम की केसी महिमा है ! उसमें कसी 
अदभुत शक्ति है और वह कितना सहरू तारकमन्त्र है ! यह सब वातें 
आपके ध्यान भें आहीगई होंगी, अत परम पवित्र वस्तुओं मे पवित्र, 
मड़लों में मंगल रामनाम का एकबार सब लोग मिलकर उच्चस्व॒र से 
कीतेन करों भोर उसको अरखंण्ड हृदय में धारण करो 


हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
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प्रिय मित्रो | आज दश दिन तक सेन्ध्या, प्राणायाम, पुवजन्म+ ओर 
'आद जादि मिन्न २ विषयोंके सम्बन्ध मे, अनेकों वातें मन आप लोगों 
को _अपंण फरी, सुझे आशा है कि आप उनमें के दोपों को त्यागकर 
नीर क्षीर न्याय से हंस की समान गुणों की स्वीकार करेंगे। आप सब 
महाशयों ने दशदिन तक घरके आवश्यक कार्यों को त्यागकर यहां 
आनेका कष्ट उठाया और सावधान चित्त से व्याख्यान सुनने की 
कपा की, इसके लिए मं जाप सव महाशर्गों को धन्यवाद देकर 
अब बिंदा द्वोता हूँ। 
3० शान्ति शान्ति; शान्ति; । 
स्वामी हंसरवरूप | 





हर 
वह भक्ति के 

जीवात्मा की सारी यात्रा मं-समय के आदि से लेकर इस समंय तक 
जब कि जीवात्मा को “एकप्रेवाद्धितीयम्जह” का साक्षात्‌ अनुभव न 
होजवि-किचित्‌ घटनायें ही ऐसी आवश्यक ओर स्मरणीय होती है 
जैसी कि इंशर की ओर सच्ची भक्ति का म्रादुमोव होना। यह भक्ति 
सारे मनुष्य .स्वमाव को बदल देती है, जब, मनुष्य इसको प्राप्त करलेता 
है सच मुच उसका “पुमजैन्म” होता है यह जन्म माता के गर्भ पाप 
से, और शोक के भसत्य जीवन में नहीं होता, वरत्थ उस वृहद ओर 
सत्य जीवन में उसका जन्म होता है जिसमें हम सब को एक न एक 
दिन जाना पड़ेगा । और सब-कर्मा से बढकर इश्वर के चरणों में सत्य 
गम ही मनुष्य को द्विज वना देता है । जब एकचेर मनुष्य अपने कई 
जन्मों के' पुण्य फल से इस दुलेभ पदाय भक्ति को -प्राप्त कर लेता है, 
तो उसके जीवन का अथे कुछ और ही होजाता है, यह संसार प्रेम के 
प्रभाव से “स्वर्ग” बन जाता है अब वह वेसा मनुष्य नहीं रहा जैसा वह 
पहले था, परम प्रेम मय का साक्षातकार उसके स्वभाव को बंदर कर 
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उसको नरेश्वर ( ७००१ 779 ) बना देता है, हरएक पदार्थ जो वह देख- 
ता है और जो वह घुनता है सव उत्तकी दृष्टि में नवीन और सुन्दर रूप - 
धारण करते है; उसके वास्ते सब सुखदायक हीहैं जौर बह प्रेम के 
पिगुरे में झूछलता रहता है, जब॒तक कि वह अपने आपको उस परम 
पुरुष में लीन करता है जिसका आनन्द और गौरव वड़ी २ उपनिषद 
भी शब्दोंसे लिखंनेका यत्न निष्फलही करती हैं। ; 

सच्चा भक्त कोई हजारों में एक होता है । हमारे भारत जैसे धार्मिक. 
देश में भी सच्चे भक्त गिनती के ही हुए है, परन्तु जब हम देखते हैं कि 
भक्ति क्‍या है तब हमको प्रतीत होजाता है कि भक्त इतने थोडे क्‍यों 
हैं भक्ति वह भेम है जो पण्डित छोग इंखवर के साथ रखते हैं और जो इत- 
नाही अचल तथा दृष्ट होता है जितना वह प्रेम जो अविविकी को इन्द्रियों 
के नश्र पदार्थों से होता है महार्ष नारद्‌ कहते है+-- 

सात्वस्मिन्परमप्रेमहपा ॥ २ ॥ अमृतरूपाच ॥ ३ ॥ 
यहव्ध्वापुमान्सिद्धो भवत्यमतों भर्वाति तृप्योभवति ॥ 2॥ 
यत्ाप्यनकिंचिद्रांझति न्‌ शोचति न द्वेशिनोत्साहों भव- 
ति॥ ५ ॥ यज्ज्ञात्वामत्तो मवतिस्तब्न! मव॑ति आत्मारामो 
भवाति ॥ ६॥ सा न कामयमाना निरोधहूपत्वात्‌ ॥ ७॥ 
भक्ति अ०॥ १॥ 

इसके मिलाप में ही भक्त को सुख है, उसका विस्मरण द्वोजाने से ' 
उसको बडा हुःख होता है । एक महात्मा ने कहा दे कि जिन दिनों 
में इखर का गुण नहीं गा सका, उन दिनों में यथार्थ में में जीवित . 
न था” भक्त शिरोमणी पहलादःकहते है । ह 

कीटेषु पक्षिष शगेष॒सरीसंपेषु, रक्षपपिशाचमलुजेष्व- 
पियत्रयत्र। जातस्य मेमवतुकेशवर्तेप्रसादात्तय्येव सक्तिर- 
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चलाउव्यभिचारिणी च। नाथयोनिसहसेषु येघुयेषु ब्रजा- 
म्य्‌हम । तेषु तेष्वचला भक्तिस्चैरस्तु सदा त्वयि ॥ 

भक्त का सो प्रेम इंइवर के साथ कितनाही होता है, इसका नमूना 
उपनिषदों में मिल्त। है । यम नाचिकेता को कहता है- 

शतायुषः पुत्र पौत्रान्‌ वृणीष्व बहुन्पशुन्हस्ति 

हरिण्यमश्वान्‌ । भूमेमेहदायतनं वृणीष्व स्वयं च 

जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ महाभूमौ नचिके 

तस्त्वमेधिकामानां त्वां कामभाज करोमि। येये 

कामा दुलेभा मर्त्यंलोके सर्वान्कामाज्छन्द्त 

प्रा्थयस्व ॥ इमा रामाः सरथाः सतूर्या नहीदृशा 

लम्भनीया मनुष्ये:। आभिमंत्प्रत्ताभिः प्रिचार- 

थरव॥ कठोपनिषद ॥ 

हममे से बता को इससे भी न्यूत पदाथे मदमत्त करदेते, प्रू्छु 
सच्चा भक्त नचिकेता क्या उत्तर देता है, वह कहता है बरस्तु मे वरणीय 
स॒ एव' वही ब्रह्मज्ञान का वर दो, यह उसका उत्तर है। से भक्त का 
यह उदाहरण है, ऐसे नर शादूलों की महिमा मगवान श्रीकृष्ण यों वर्णन 
करते है यथा 

ये भजन्ति तु मां मक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 

॥ ९ ॥ २९ ॥ तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्षिम 

वहाम्यहम्‌ ॥ ९॥ २२॥ येतु सर्वाणि कर्मीणि 

मयि सन्यस्य मत्पराः। अनन्येनेव योगेन मां ध्या- 

य्न्त उपासते ॥ तेषामह समुद्धर्ता मृत्युसंसारसाग- 
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रातू। भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशिंतचेतसा- 
म्‌ ॥ मख्येव मन आधेत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसिमय्येव अत ऊद्ध न संशयः॥ १२ ॥ 
॥ ६७, ८ ॥ 


भनको सांसारिक पदार्थों से हटाकर ईश्वर की ओर ढगाने का 
भक्तिही सबते अच्छा उपाय है हम अज्ञान के अन्धकार कूप में गिरे 
हुए हैं ओर सदेव अपने आपको इन काम क्रोधादि बगल के श्चुओं से 
( ६7४४६078 ए। ए78 ९वएए ) यथायथे मार्ग से च्युत कराते हूँ, कैसे यह्‌ 
चन्वढ मन दिनिरात निरन्‍्तर निकम्मे और अप्रयोजनीय कामों में घूपता 
फिरता है । मनकी मदमत्त ओर विक्षिप्तोंकी न्‍्याईं चंचछता पर बिचार 
करने से बड़ाददी दुःख होता है विशेषतः जब हम इस वात का विचार 
करते हैं कि हम इसके दुष्ट ओर अनथेकारी स्वभाव को रोकने में केसे 
* समय हैं। शह्नर स्वामी कहतेहें कि “म्वग, हस्ति, भृद्ी, मच्छी और 
मधुमक्षि यह पांचों एक २ इन्द्रिय को पूर्ण करने में मारे मारे फिरते है 
तो मनुष्य जिसके पांच इन्द्रिय है उसका क्या कहना है। यही मन यौदि 
हम खुला छोड़दें तो हमारा परम शत्रु है. जव इसको वश में करलें तो 
यह हमारा परम मित्र है यथा 'मनएवं मलुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयो/' 
एक दृक्षिणी महात्मा कहते है ओह मन तू क्यों इतनी चश्वता से पड़ा 
भमटकता है, कई बार मैंने तुझकी समझाया है कि यह अपनी चश्वढुता 
छोड़ दे उत्तकी माप्ति का यत्न कर जिसको न तो शासत्र का पढ़ना और 
न हठ योग का करना भोर नहीं वेदोंकां पढ़ना प्राप्त करसकता है, इस 
अपने निरथेक भ्रमण को छोड़दे, नहीं तो में तुझे - भारडाहँगा। और 
जब मनको यथाथे रीति से जीत लेनेपर और गुरु कृपा से उसने सत्य 
का अतुमव करलिया, तो कहता है ओ यार मेरे मन! तूनेही सुझको 
मेरी वास्तविक दशा जताई जोर मेरी यथार्थ देवी प्रकृति का बोध 
कराये, तूही मेरा सच्चा मित्र निकला है तूहदी मेरा गुरू है और तूही मेरे 
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जीवन का मोक्ष दाता है 'मक्ति का छाम यही है कि यह मनको छोम 
देकर उसको इन्द्रिय के ध्रद्र भोगों की आसक्ति से मुक्त कराके सर्वे जगत्‌ 
कारण और प्रेममय जगतपिता में उसकी आसक्ति बढाता है, सब से 
सुगम यथार्थ और साथ ही सबसे अच्छा उपाय मनको लोभ देनेका यह 
भक्तिही है, जिससे मन बाह्य बातों से हटकर सर्वज्ञान के आधार अहम. 
सचिदानन्द में अपना आश्रय छेता है। 

मनष्य योग के पीछे पड़ा फिरता है। जब इन अपने इन्द्रियों को 
अप्तन्न करते रे प्रकृति कुछ रुकावट करती है तो उसको ज्ञात होजाता है 
कि जो बस्तु पुण्य है वह हमारे सुख से कुछ पृथक वस्तु है, सो अन्त 
में अपने स्वर्गीय पिता से सहायता मांगता है यहही मक्ति का प्रथमांकुर 
है यह आश्रय का खयाल ( ॥७०॥०४ ०६ ०७००१४४०० ) शनेः २ प्रेम 
में बदल जाता है ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वचनानुसार 'बहूनां जन्मना- 
मन्ते ज्ञानवान माँ प्रपययते । वाघुदेव! सर्वोिति सः महात्मा सुदुर्लमः ॥! 
बहुत जन्मों के पश्चात्‌ भक्त को इंश्वर का साक्षावकार होजाता है। उस 
एक एक इंश्वर-को ही जगत्‌ के सारे दृश्योंमें देखना उसीके अनन्त 
रूपों की शोमा में मप्त रहना ओर उप्र सत्य की प्राप्ति मेंही यत्न 
करते रहना इसीका नाम भक्ति है। मर्हप नारद ने क्‍्याही सत्य कहाहै, 
गुद्गेकीरसना की नाई प्रेम स्वभाव भी अकथनीय है, यह तीनों गुणों से 
रहित है, वासना रहित दे, यह संदेव बढता है भक्ति को प्राप्त करके भक्त 
उसी को देखता है उसी को सुनता है उस्तनी का कथन करता है और 
उसी का विचार करता है वही उपासक बड़े हैं जिनका संसार में भक्ति 
की प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य है, गदर वाणी से और खडी रोमावली से 
ओर रोते २ वह भक्ति का एक दूसरे से कथन करते हुए मोर इस प्रकार 
अपने कुटुम्बों को संसार में पविन्न करते है तीथों में ता्था की शोभा का 
कारण ऐसे ही मनुष्य हैं, उनके प्रभाव से सब कम्मे शुभ हैं, ओर पुस्तक 
धार्मिक पुस्तक हैं वह देवी शक्तियों का आधार हैं, उनके पितृवर्ग प्रसन्न 
होते है, देवता प्रसन्न होकर नृत्य करते है पृथ्वी के वह रक्षक ह क्योंकि 
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के छ ऊपट पे ्क छः ह< हर 
वह मं के झपने है, इस वास्ते इनमें वर्ण भेद, विद्या भेद, जन्म कर्म 
रूप घन किसी का भेद नहीं होता । हैं 


स्वामी विवेकानन्द कहते हैं, बहुत से म्ृष्य नास्तिक हैं । मुझे इस 
बात से आनन्द है कि आज कल पश्चिम में एक और प्रकार के नास्तिक 
उत्पन्न हुए हैं जिनको पदार्थ बादी ( 2[००१६०७७#४०॥४ ) कहते हैं,क्योंकि 
वे सच्चे नास्तिक हैं। आजकल के उन धार्मिक नास्तिकों से यह अच्छे 
हैं जो अपने धर्म्मांचरण में तो सच्चे नहीं हैं परन्तु धर्म्म की दुह्ताई देते 
फिरते हैं, जो धर्म्म के वास्ते लडने को तो कटिवद्ध हैं परन्तु उसके अनुष्ठान 
का उसके यथार्थ ज्ञान का कभी यत्न नहीं करते। “इंसामसीह कहते 
है” मांगी और तुमको प्राप्त होगा, जिज्ञासा करो और वह मिलजायगा 
“इरकों खटखदाओ ओर यह खुलजायगा”एक शिष्य गुरू के पास गया 
और कहा मगवन मुझे धर्म्म का उपदेश करी, गुरू ने मसकराकर शिष्य 
की ओर देखा और कहा कुछ नहीं, शिष्य प्रति दिन गुरू के पास आता 
. और घमर्मोपदेश सीखने की विनती करता । एक दिन जब वहुत घाम था, 
बह गुरू के पास गया, तो गुरू ने कहा कि नदी तक हमारे साथ चल और 
वहाँ चलकर गोता लगा शिष्य ने जाकर गोता लगाया पीछे गुरू ने 
लगाया और शिष्य को वलात्‌ जल के नीचे दवाये रक्‍्खा, जब शरिष्प 
पानी के नीचे से वाहिर निकलने का वहुत यत्न, करने छगा, तो गुरु ने 
छोड दिया, जब शिष्प बाहर आया तो गुरू ने पूछा कि जब तू जल 
के नीचे था, तो ज्यादा किस वस्तु की आवश्यकता थी ? शिष्य ने उत्तर 
दिया खुली पवन में एक श्वास की। (गुरू ) क्या तुम इंश्वर की भी 
इतनी ही छालसा करते हो और तेरी छालसा इतनी ही है, तो ईश्वर एक 
क्षण में प्राप्त होजायगा, जवतक चित्त में ऐसी हक है, धर्में 
नेंदों मिठ्सकता, चाहे कितनाही अपनी चुद्धि, शाख्र और कमेकाण्ड 
से यत्न करो, जब तक यह तृष्णा यह लाल्सा तुम्हारे चित्त से नहीं 
जायगी, तुम कुछ नास्तिक से अच्छे नहीं हो अन्तर केवल इतना है कि 
नास्तिक का विश्वास पक्का है ओर तुम्हारा कचा है ॥ 


व्याख्यान रत्नमाला। ' १९७ ' 


इंश्वर के वास्ते यह ठष्णा ही भक्ति कहलाती है, परन्तु यह जरूरी नहीं 
है कि यह भक्ति संदेवही ज्ञान से मिली हो, जो ज्ञान केवल मुक्ति का 
साधन है। सब ज्ञानी जिन्‍हों ने ईश्वर को पाया है भक्त हुए हैं, परन्तु 
सब भक्त ज्ञानी नहीं हुए, इसका कारण यह है कि इंशवर के यथा रूप 
को जाने बिना भी मनुष्य इंश्वर से प्रेम करसक्ता है। उस अह्मा को एक 
दफाही प्राप्त होजाना असम्भव है, जैसा लेटने के वास्ते जरूरी हे कि 
मनुष्य बैंठे, इसी प्रकार उस निग्म॑ण अह्म को पाने के वास्ते जरूरी है कि 
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मनुष्य प्रथम उसकी स्थूल म्रृतियों की उपासना करे। ओर भगवान्‌ श्रीकृ- 
््णके वचनानुसार ये यथा मां प्रपचन्ते .तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ! (४,११) 
जो सच्चे भक्त है यद्यापि उनकी प्रथमावस्था मत पूजा से आरम्भ होती है, | 
उसको यह मूर्ति शने। २ उस सर्वेव्यापक सर्व शक्तिमान दयासागर का 
लिंग घनजाती है | शिवलिंग को देखकर एक शेवभक्त कहता है “ओ पर- 
मशिव ! तुम्हारा निवास तो त्रिपुरन्द्री में है, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की 
है सब को झुठाकर केवछ आप के ज्ञान सूर्य के ध्यान में ही में मम 
रहता हूँ मेरे.चित्त के अन्धकार को हटाकर आप उसमें ज्योतिमोन हो 
मैंने सृष्टि के प्रत्येक परमाणु को देखा, जोर उन सब में एक भी ऐसा 
नही जिसमें आप नहीं हों; आप के विना भी कुछ नहीं हे परन्तु आप 
किसी में दिखाई भी नहीं देते । आह ! तेरे यथार्थ रूप को कोन जान सके? 
सच्चे भक्त की दृष्टि में मन्दिरों की मूर्तियं उसी परमेश्वर के कई रूप है 
ओर जब समयानुसार उनको ज्ञान प्राप्त होजाता है, यही मूर्तियं उनकी 
इष्टि में और भावों को स्पष्ट करती हैं। एक महात्मा कहते ह-है ईश्वर परम 
शिव ! तेरे लछाट पर अधंचन्द्र का अंकित होना इस्र बात को जतलाता 
है कि तू ज्ञान का आधार है, तेरे हाथ में त्रिशूल का होना इस बात को 
स्पष्ट करता है कि तू ही “त्रिमूर्ति” है तेरा श्वेत नन्‍्दी पर आरूढ होना 
इस वात का बोधक है कि तू पुण्य का सागर है यथा तेरा ऐश्वर्य्य अनन्त 
है तो भी तू इतना छोटा है कि मेरे हंदय में समा सक्ता है, यद्यापि तेरें 


स्वरूप की कोई मत नहीं है, तो भी यह सारा जगत तेराही रूप है, 


१९८ व्याख्यान रत्नमाछा। 


यद्यापे तू मनुष्य के हाथ से नहीं बनाया जामसक्ता तो भी वोतू बड़े 
आनन्द से उस रूप को धारण करलेता है, जो तेरा भक्त तेरे वास्ते निर्मो- 
ण करता है, तो भी तू पापी के साथ नहीं रहता ॥ | - 
मत लिगों से इंश्वर की पूजा करना निग्ुण ब्रह्म की उपासना की 
अपेक्षा उत्तम नहीं है, परन्तु वहुत से मनुष्य इस-उपासना को भी करने के 
अयोग्य हैं, सशुण सें निशृण उपासना वहुब कठिन है। यथा; 
क्केशोईधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसाँ | . 


अंग्यक्ताहिगतिदुःखं देहवह्विखवाप्यते ॥ 
यह बास्तव में भ्रम ही है क्योंकि अमूत्ते इंडवर की मुत्ति मान ठीजाती 
है परन्तु भ्रम दो प्रकार का होता है, एक समवादि श्रम और दूसरा विष- 
मवादि भ्रम । एक बन्द कमेरे में लम्प जलरहा है, परन्तु उसकी झोथों 
से ज्योति छुछ बाहर आरही है;अब कोई मनुष्य इस ज्योति को मणि 
समझ दोड़कर जोति के पास जाता है परन्तु मणि न झोथों में है ओर 
न कमरे में, इसको कहते है विसमवादि श्रम, क्योंकि इसमें पड़ने से 
मनुष्य उस वस्तु को प्राप्त नहीं होता जिस के पीछे वह दोड़ा था । 
ओर यदि लम्प के बदले वहां सच मच मणि होती तो मनुष्य को मणि 
आप्त होजाती, परन्तु झीथों में नहीं वर कमरे में इस को कहते 
समवादि श्रम, क्योंकि इसमें पड़ने से मनुष्य उस वस्तु को पाछेता है 
जिसको वह दढूँदने निकला था। यह सगुणोपासना या अपरा भक्ति सम 
वादिश्रम है क्योंकि इसको करने से मनुष्य अन्त में निर्मुण अह्मको पालें-_ 
ता है। और हमारा इन्द्रियमन्य भोगों के पीछे भटकते फिरना विसम- 
बादि श्रम है, क्योंकि इसके सेवन से हम सच्ची शान्ति से दूर २ ही होते 
जाते हैं। एक भ्रम से दूसरा भ्रम नष्ट होजाता है सो इस प्रकार इन्द्रिय 
सुख के भ्रम को छोड़कर इस संगुणोपासना रूपी श्रम् को प्राप्त कर 
जैसे मन का प्रथम भ्रम हटजाता है॥ 
यह भक्ति तीन प्रकार की होती है, वाह्मय, अनन्ध ओर एकान्त, जे 

भक्त संसार के हुःखों से बिचलित होकर उसके चरणारंबिन्द को शरण 
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लेता है और प्रेम में मत्न होकर इंश्वर की इस प्रकार से स्तुति करता है, 
कि 'मेरे परम पिता इंइवर के चरण हीन बीणा के खबर की नाई या 
सायड्राल के पूण चन्द्र की नाई शोमित है? तो उसे बाह्म भीक्ति कहंते 
हैं वास्तव में इंश्वर को अपने से बाहर समझ कर जितनी उपासना की 
जाती है। वह सब वाह्ममक्ति है। सब देवों की अपेक्षा एक देवता की 
ही उपासना का नाम- अनन्य भक्ति है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि 
अनन्य भक्ति में और देवताओं की सी उपासना नहीं है, बर्थ वह सब 
देवताओं को उस अपने ही इष्ट देवता के रूप में मानता है। एक वेष्णव 
भक्त कहते हैँ “में जिस इंइवर का साक्षात्कार करता हूँ जो आपही सब 
कुछ है जों सकल चराचर सृष्टि का कारण है, जो सनातन है, जो आप 
विष्णु है, शिव और जह्म जिसके रूप हैं ( 8७॥४०४४४६ ) जो मधु और 
अमृत से भी.बढकर मीठा है और जो मेरे हृदयाब्ज में विराजमान है । 
बैंसेही शैव भक्त कहता है, “उसका निवास विदांबर में है । जो दुग्ध और 
मधु से भी मीठा है जो सजीव ज्योते है, जो त्रह्मा और विष्णु है, जो 
गरजते समुद्र ओर निश्चकल हिमवान में व्यापक हों” अपने इष्ट देवता ही 
में सब देवों को देखना अनन्य भक्त है, इष्ट देवता चाहे कुछ ही हो, 
भक्त उसको परमात्मा ही मानता है। एक महात्मा कहता है “मनुष्यों ! 
चाहे तुम बह्मा, विष्णु, या शिव की उपासना करो, या उनका ध्यान करों 
उनके ज्ञान में रत रहो, चाहे तुम किसी की उपासना करो, तुम उस्त परम 
पुरुष की ही उपासना करते हो- 


आकाशात्ततित॑ तोय॑ यथा गच्छति सागरम्‌ । 
_सर्वेदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छति ॥ 

यह छोक हम नित्य पढते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं- 
येष्प्यन्यदेवता मक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेपपिमामेव कोंतेय भज॑त्यविधिपूवेकम्‌ ॥ ६। ३२। 


२०० व्याख्यान रत्नमाला 


उस परमेश्वर के अनन्त गुण कल्याण के अनन्त रूपासृत गुणोके 
ध्यानमें मम्न रहता एकान्त भक्ति है । एकान्त भक्तिद्दी सगुणोपासना का 
सर्वोत्तम रूप है ॥ े 


पं० अमोलकराम जी बी. ए. 
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8 वेदिक धर्म्म सर्व श्रेष्ठ क्यों है ? # 
इस मश्न का उदय प्रायः सबही के मनमें हुआ करता है । इस भूमण्डरू 
भर में मनुष्य समाज और धम्म का बड़ा निगूढ़ सम्बन्ध है । जहां २ - 
मनुष्य है वहीं २ उनका कोई न कोई धर्म्म भी अवश्यही है । समाज 
जितना शिक्षित और अविद्या रहित होता है, धम्मेमी उतनाही उज्ज्वल 
ओऔर अधिकांग सम्पन्न होता है। ओर और धम्मों में मनुष्प के स्वभाव 
भौर सुख के अनुप्तार धम्म के एक २ वा दो २ सोपानों का वर्णन है 
किप्ती धम्मे से नीचे के दों सोपान छोड़ दिए तीसरा वर्णन करदिया, अब 
नीचे के दोनों सोपानों पर चढ़ने की प्रणाही जानी जासकती है न ऊपर, 
ओर भी सोपान हैं यह ज्ञान होसकता है, परन्तु वैदिक धर्म्म में यह छुटि 
नहीं है। इसीसे वेदिक धर्मम सर्व श्रेष्ठ है। . 
अब हम धम्मे के इन स्वाभाविक भेदों को दिखाकर वैदिक घम्म की 
सर्व भ्रे्ठता दिखाते हैं। इस संसार में जितने धर्म प्रचलित है उन सब को 
पांच भागों में विमक्त किया जाता है । 
-१--जीव का नित्य सुखोंदिशक वम्मे। 
२--जीव का सुख दुःख नाशक धम्म। 
३--जीव का अनित्य सुखोदिशक धर्म । 
४--जीव का. समस्त सुख वद्धंक नेतिक ध्म्रे । 
५--जीव का जड़ सामथ्ये सम्ब्क घधस्ईं। 
जीव का नित्य सुखेदिशक धम्म उस धरम को कहते है जिसमें जीव 
तत्त्व को नित्य कहकर सिद्धान्त किया है; और नित्य आनन्द भोगही 
जीव का प्रयोजन सिद्ध किया है! भगवत्तल की नित्यता, प्रीतितत्त, जीव | 
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के जड़ सम्बन्ध की अनित्यता. और परलोक प्रभ्नतितस्व प्रमाणित किये 
गए है | इसी धम्मं की शारीरेक और मानसिक बृत्तियों की परिचालना 
को भगवद्धक्ति, इसी धम्में की समष्टि को कहते हैं “श्रीवैष्णवधम्मो? 


जिन समस्त धर्मों में इन सब सूंछ विषयों पर बिचार किया गया है 
या इन तसखोंफी समालोचना कीगई है वे सब धूम अवश्य ही जीव के 
नित्य सुख वा धमे के नाम से अभिहित होंगे । चाहे उनमें छुछ भेद भी - 
अतीत होता हो । 

जो छोग धरम को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते है, वे अपश्यही स्वीकार करेंगे 
पके खृष्ट धर्म, मोहम्मदीय धरम, आह्मधम, प्रभ्नति सबे घम्मे जीव के नित्य 
सुख बोधक धमे ह। इनमें चाहे जितना अवान्तर भेद हो, परन्तु मूल में 
ये सव एक जातीय हैं। भेद केवल प्रकृत ओर विकृत का है ॥ 

जीव का सुख छु!ख नाशक धर्म, इस जगत्‌ में अनेक प्रकार से दृष्टि 
होता है। उन सबमें वौद्ध धम्मे ऐसी मिसस्‌ और केवल अद्वैतवाद प्रधान 

यह मत सप्तय पर उत्थित होकर जगत के अनेक स्थानों में व्याप्त 
हुआ है। इसके आकार मिन्न देशों में मित्र र प्रकार के हैं; किन्तु विचार 
करने से इसका परम सिद्धान्त सर्वत्र एकही है । इन सव धर्म्मों को जीव 
का सुख दुःख नाशक धम्म कहा जाता है, क्योंकि इनमें जीव की सत्ताही 
अमब्नलमय है, इन धम्प्तों में जीव की सत्तानाश ही का नाम परम पुरु 
पा है, सत्तानाश दो प्रकार से सिद्धान्तित होती है । एक यह कि एक 
मात्र वस्तु है वह नित्यही निगुुण और विकार शून्य है। जीव की सत्ता, 
समुदाय विकार और भेदमय है, अतएवं मिथ्या और केशमय है ।' जिस 
अवस्था में यह सब व्यावहारिक भेद चरम अमेदतख में पर्यवस्थित होता 
है, उसी अवस्था का नाम “मुक्ति” वा “निवोण है”? । भेद जनित सुख 
छु/ख का बिनाशक एक मात्न निवांण ही है जिस धर्म के. आचरण करने 
से निवाण हो, उसी धम्म को जीव का सुख हुःखका नाशक धम्म कहा- 
जाता है। ग्रीक देशके दाशनिक विद्वान जेनोफेनिस और परमिनाईडस 


पु 


अभूति ने उस देश में इस मत को प्रचलित किया था । मध्ययूरोपमें भी _ 
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यही मत कुछ मिन्न आकार घारणकर र्पिनजा, सेहिड़ और हेनेल प्रभृति 
पण्डितों के द्वारा अचलित हुआ है इसी मत को और भी पसिर्षन 
'कर स्कूपेन हुवा और हार्टमाव्‌ प्रशति ने जगतमें 'पेस्तोमिजए' नाम से 
अचलिव किया है। हमारे देशमें जैनमत वौद्मत और केवक अद्वैव बाद 
इसी मत के अनुगत हैं। कुछ प्रकारान्तर से इसी मतकों गुरू नानक 
शिवनारायण, गोरखनाथ, आउलचन्द्‌ और जगल्नाथदास्त प्रश्नातति ने उपा- 
सना सम्प्रदाय में प्रविष्ट रर॒दिया। ( २ ) चांई जितना आकार परिव- 
तेन हो किन्तु जिस मत में मुक्ति चरम रूय रूप है उन सब मतों को 
जीव के सुख ढुःख नाशक धम्म॑ ही में गिनना चाहिए। 

जीव का अनित्य सुखोदेशक धम्म इस जगत्‌ में अनेक रूपों से 
दिखाई देता है “कंम्म मार्ग” इस मत में कहीं २ इंड्बर प्रणिधान है कहीं 
कहीं वह भी नहीं है। इस लोक में देहगत सुख, देहपतन के अनन्तर परलोक 
में दूसरा देह म्राप्त होकर ऐन्द्रियक विषय सुख, यही सव इस धर्म का 
तात्पर्य है। द्व्यों का संघटन विशेष और विशेष कार्य कछाप के द्वारा यह 
सुख भ्राप्त होता है। यह मत जीव के नित्य छुखोदिशक धर्म में भी ग्रपचप 
जा मिला है । मुसलूमानी धम्मे यद्यपि जीवको नित्य सुखोदेशक धर्म 
है तथापे उस धर्म्म के स्वर्ग सुख की इन्द्रियता देखने से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि अनित्य सुखोदेशक धम्म उसमें ग्रुप्तीति से अविष्ट 
होरहा है खृश्टन घर्म्म में यद्यपि जीव के अनित्य सुखोदेशक धरम्में का 
इतना मावल्य नहीं है, तथापि खृष्टन धम्मे ऐसे जीव के अनित्य सुखों- 
देशक धर्म स सर्वथा रहित हो सो भी नहीं है। क्योंकि “पुमुरुत्थाना' 
के व्यापारसे हमारा सन्देह-कुछ कुछ दृढ होता है औौर "गार्डन आफ इंडन! 
के भावों को बिचारने से वह सन्देह विश्वास रूप होजाता है । 

जीव का समंस्तसुख सम्बद्धक नेतिक धम्म जडीय विज्ञान का आश्र- 
यकर बहुत से पण्डितों का प्रिय हुआ है। जड बाद, स्थिर वाद, समाज 
बाद प्रशृति नास्तिक धम्म सब इसी जीव के समस्त सवर्द्धक नैतिक 
शम्मे के अन्तर्गत ह। जीव का समस्त सुखबद्धेक नेतिक धृममों ऊपर 
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के वर्णित तीनों धम्मों में नहीं हो सो नहीं, इन तीनों. प्रकार के धर्म्मों 
:में उसका सद्भाव है, किन्तु जब वह इन धम्प्तों में से स्व॒तन्त्र होकर 
मतुष्योंकी दशेन देतांहे तबहीं वह जडवाद स्थिरवाद वा समाज बाद हो- 
जाता है। यह जीव का समस्त सुखबद्धेक नेतिक धम्में सब अवस्थाओं 
में जीव के अनित्य सुखोदिशक धमम्म के लिए रहता'है । इनको पृथक २ 
जानने का हेतु यही है किजीव का अनित्य सुखोदिशक धम्मे किसी : 
किसी अवस्था में: समस्त सुखवर्द्धक नहीं होता है। किन्तु समस्त सुखब- 
छक नेतिक धम्म सब अवस्थाओं में अनित्य सुखोदिशक रहता है 
: कम्मेकांड अधिकांश रूपसे समस्त सुखबद्धेक नेंतिक धम्म में आत्मा 
की नित्यता नहीं है। जो कोइ जीवात्मा कुछ कार्य करते है उसका फल 
समस्त जीव भोग करते है। कोई कहते है कि शक्ति इस फल को पारिचा 
लित करती है, कोई कहते हैं अच्ट्दी यहफल देता है, कोई कहते है अप- 
बंक नामके एक तख इस फलको जीवके सान्रिहित करता है । 


जीवका जड़ सामर्थ्य बद्धंक धम्मे विविध देश में विविध रूपसे विवक्षित 
होता है। कहीं कहीं वह धर्म्म केवल इस जड़ शरीर की वैज्ञानिक भक्ति 
के बढाने का परामश देता है और किसी देशमें किसी मतमें इस स्थूल 
शरीर के अतीत सूक्ष्म देह वा ज्योतिर्भंष पेचतिक शक्ति समुदाय रूप 
देहकी गुप्त शक्ति समुदाय को प्रकाश कराना बढाने का उपदेश है। 
इस देश वा अन्यदेशों में जितने प्रकार के तान्त्रिक,यान्त्रिक, मुद्रा घटित 
आर योगिक मत प्रचोलित है वे सव इसी मत के अन्तगंत है। पड़ड़ 
योग बोद्ध योग, थियोसोफी, प्रश्नाते सब इसी मतंके अन्तगेत है । थियो- 
सोफी में यद्यापि जीव के सुख दुःखनाशक धम्प के साथ अधिकांश 
स्वार्थ लिया है सत्य, किन्तु उसकी निज भूमि यही जीव का जड़ सा-- 
मथ्य संबद्धेक धम्मे है। 

वैज्ञानिक दृष्टि से थोडा विचार पुवेक देखने से स्पष्ट प्रतीत होगा कि. 

. इस संसार में जितने प्रकार के धम्में प्रचलित है ओर जितने प्रकार के 
ओर नवीन ध्म्म प्रचलित होसकते है वे सव इन्हीं पांचों प्रकारों के. 
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आअन्तगत हैं ओर रहेंगे क्योंकि यह पांच भेद्‌ वैज्ञानिक क्रमोन्नति पर 
स्थापित हैं ओर यह भी स्वीकार करना होगा कि इस समय तक 
सजतने धम्म प्रचलित हुये है वा आगे होंगे वे सब इन्हीं पांचों प्रकार के 
थर्मो में से एक को अथवा दूसरे को लेकर चाहे क्यों की आंशिक 
अवस्थाओं को चाहे एक से उन्नति कर दूसरे तक पहुँचने की मध्य अब- 
था की लेकर प्रकाशित है और होंगे ॥ 
यहां पर यहमी सूचित करना आवश्यक है कि हमारे लेख में एकांका- 
पश्षत धर्म सवोच्च ओर क्रमशः निम्न अणीका है। जीव के पक्षारंभ में. 
चयश्वत श्रेणी से चलकर क्रमशः प्रथम श्रेणी तक जाने की आवश्यकता है।* 
अब हम ऋमदझ; इन पांचों प्रकार के धम्मों का संक्षिप्त वणेन कर- 

“चुके हैं| यहां इन सव के विषय में जो वैदिक पोराणिक वाक्य मिलते हैं, 
' 'उनको संक्षेप से उद्धृत करते है । उद्धार का क्रम हमने यह रक्‍्खा है 
कि जो उनके आरोहण का क्रम हे अथात्‌ पश्चमश्रेणी से आरम्स कर 
-प्रथम श्रेणी तक ॥ 


५--जीव के जड़ सामथ्ये वद्धेक धम्मे विषय में अभिहिमस्य भेषजम] 
सुय्येःएकाकी चराति चन्द्रमा जाय॑ते पुनः । तदिहितदृषि- 
बोमदेवः प्रतिपेदे अह सूय्योंभवम्मनुरभवम्‌ ॥ 


आग्ने हिम का भेषण अथोत्‌ ओषधि है। सूय्य दिन भें अकेला विच- 
 रता है। उस समय और सव॒यह अस्त होजाते है चन्द्रमा फिर सूर्य्य के 
पअकाश से रात्रि को प्रकाशित होता है ॥ 
इत्यादि जड़पदार्थ के स्वरूप निर्णेय करनेवाले वाक्य यजुवेद भ,है। 
जामंदेव ऋष को ज्ञान के द्वारा यह प्राप्त हवा कि में छूण्ये इुआ था | 
मनु हुआ था । इत्यादि सूक्ष्म शरीर के शक्ति वद्धक उदाहरण उपनिषदा 
. में मिलते है ॥ 
४--आव के समस्त घुख वर्द्धक नेतिक धम्मे के विषय में-मनीषिणः 
अमरद्धं मनीपषां यथायथा मतया सन्ति नृणां सत्यंवद धृस्मेंचर # # # माठ- 
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देवो भव, पितृदेवों भव, आधचायेदेवो भव * यान्यस्मार्क सुचरितानि 
>तानि त्वयोपास्यानि ना इतराणि ॥ 
तुम बुद्धिमाव्‌ होकर ऐसी बुद्धि संग्रह"करों जैसी छोगों की प्रकृति हो 
इत्यादि यथा प्रकृति सबके प्रिय बनने ओर सब से बुद्धि सीखने के वाक्य 
ऋग्वेद में हैं। सत्यवोलों धर्मम करो, माठ्देव हो, पिठृदेव हो, आचार्य- 
देव हो, ( अर्थात्‌ इनमें देवता के समान भक्ति करो जो हमारे अच्छे चरित' 
हैं उनका अनुकरण करो-न कि हमारे बुरों का- ॥॒ 
इत्यादि नेतिक उपदेश तेत्तरीय उपनिषद्‌ में है । 
३--जीवके अनित्य सुखोंदिश धर्म के विषय में । अम्निश्रेमिन यजेत 
स्वरगगंकाम: । यावज्जीवमश़िहोत्रं जुहुयात्‌ । “तंदेतत्‌ सत्य मन्त्रेष कर्मा- 
णि कवयोयान्यपरश्यन्‌ तानि नेतायां वहुधा सन्‍्ततानि। तान्याचरथ नियत 
सत्य कामः एप वः पन्‍्थाः सुकृतस्य लोके' 
खर्ग की कामनाकर अभिष्टोमयाग करे जबतक जीवितरहे अग्निहोत्र करे। 
इत्यादिक ब्राह्मण श्रुतियां यज्ञ और यज्ञफल खगगप्राप्ति विधान करती हैं। 
कवियों नें (ऋषियों ने ) वेदमन्त्रों में जो सब कम देखे हैं उन्हीं को सत्य 
-कहा है । वे कम त्रेता में बहुधा विस्तार किये गये है। तुम नियत सत्य 
काम होकर उन कर्मो का आचरण करो येही ,तुम्हारे सुक्ृत ( पुण्प ) लोक 
का पथ है । इत्यादि कम्म मशंसा के वचन मण्डकोपनिषद्‌ में हैं॥ 
२---जीव के सुख दुःख नाशक धम्म के विषय में “नभयं सुखंट:रं 
च तथा मानापमानयोः यक्तद्भावविनिमुक्तन्तदग्राह्म £ अह्मतत्‌ परम ॥ 
अत्यन्तोपरतियेत्र हःखस्थ च सुखस्य च” न भय है न सुख है न दुःख 
है न मानापमान का विचार है इन समस्त भावों से रहित वहही परबनह्म है 
बह ही भ्राह्म है। इत्यादिक सुख ढु!ख नाशक भाव को निवोण रूप 
'भेतेज्ञोबिन्दूपनिषद में वर्णन किया है 
वही परम योग जीवों के निःश्रेयस के निमित्त हे कि जहां दु।ख्र ओर 
सुख दोनों की अत्यन्त निवृत्ति है । इत्यादि सांख्य वर्णन में श्रीमाग- 
वत्‌ में भी देखा जाता है-। 


२०द्‌ व्याख्यान रत्नमग्राला। 


१-जीब के नित्य सुखोदेशक धम्मे के विषय में “नित्यो नित्यानां 
चेतनश्चेतना मेकी बहूनांयो विदधाति कामान । तमात्मरस्थ॑ सेल पश्य- 
न्तधीरास्तेषां शांतिः शाश्वती नेंतरेषामू॥” 
नायमात्मा प्रवचनेन लुभ्योनमेघ॑या ने बहुनाअ्रुतेन । 
मेंवेषबृणु ० ० कक र 3२०8६ ४ + 
यमेवेषबृणुतेतेनलब्यस्तस्येष आत्मावृणुतेनलुंस्वाम्‌ ॥ 
जो नित्य जीवों का नित्य है, चैतन्य जीवों का चैतन्य है, बहुत से 
जीवों का एक नियन्ता है जो समस्त कामों का विधान करता है । वह 
आत्माधार है उसे जो जीव देखते हैं उन्हीं को शाइवती अथौत्‌ नित्य 


शांति मिलती है आरों को नहीं। इत्यादि कठ्ोपानिषद्‌ में मगवत्‌ प्राप्ति. 
के द्वारा नित्य सुख का विधान है ॥ ह 


यह आत्मा बंड़े २ हैकचरों से नहीं मिरुता है, न बुद्धि से न. बहुद 
पढने से । यह जिसका बरण करता है अथीत्‌ कृपा करता है उसी को 
मिलता है उसी के आंगे यह अपना तनु ( मूर्ति-स्वरूप ) प्रकाश 
करता है॥ 

इत्यादि मण्ड्ूकीपनिषद्‌ में भगवान्‌ ग्राप्ति मगवत्‌ कृपा साध्य है यह 
सव वर्णित है। ह | 


अव“हमारे इस ऊपर के प्रस्ताव के पाठ करने से यह स्पष्ट सिद्ध 
होजायगा कि इस जगत में जितने आस्तिक और नास्तिक धर्म्मे प्रचलित 
हैं वे सबदी अधिकारि भेद से वोदिक धम्में में आलछोचित हैं । वैज्ञानिक 
: विचार से धर्म्मे के जितने भेद हैं वे सब एकाथार वैदिक धम्म में ही हैं. 
'झुतरां वैदिक धर्म्म ही सर्व श्रेष्ठ होसक्ता है और सब अवस्थाओं में जीव को 
जीवन स्वरूप होसक्ता है। इसीके द्वारा जीवनमात्र का परम कल्याण हो 
सक्ता है। इसी वोदेक धर्म्म' का नामान्तर है“हिन्दू धर्म्म”यही “ वेदिक' 


शक ९६ अर हक 


घम्में? सर्व श्रेष्ठ है अब आप को भी यह प्रतिपत्न होगया कि “ वैदिक 


व्याख्यान रनमाढा । २०७ 


धम्म स्व श्रेष्ठ क्यों है !” अब आपके हृदय में यह प्रशव रूप से ने रहा 
होगा कि वैदिक धर्म सर्व श्रेष्ठ क्यों है? परन्तु जब आप दूसरों के जागे 
भी यह सिद्धान्त कर सकेंगे कि--पैदिक धम्मे सब श्रेष्ठ क्यों है ! सुतरां 
हम भी अब इस प्रस्ताव को यहीं पू्ण करते हैं कि “वबेदिक धर्म सर्व 
श्रेष्ठ क्यों है? ॥ 
जीव की निंतान्त माया वद्ध.जड़ अवस्था सें आरम्भ कर, विशुद्ध- 
पचिन्मय अवस्था प्राप्त होने तक अनेक सोपान हैं । उन सब सोपानों को 
ऋमश अतिक्रम कर सर्वोच्च चूड़ा तक आरोहण करने को कऋऋमोंन्रति 
लाभ करने के अनुसार ये पांच भेद्‌ हुए हैं ॥ वैदिक आये घर्म्म की श्रेष्ठ 
ताका यहीं कारण है कि वैदिक धम्म में इन पांचों प्रकार के धम्म का 
यथावत्‌ सन्िवेश है ओर और धम्म्ों में ऐसी सुन्दर प्रणाली से>पाचों 
अकार के धम्मों का समावेश वा सामझस्य नहीं है । किसी में दो का वा 
सीन तक का अवस्थान है औरों को छोड़ दिया है। अवएव उन धर्म्मों में 
किसी धर्म्म को पूर्ण धर्म्म नहीं कहा जासक्ता है इसी से वे सब धर्म्म 
जीव की सब अवस्थाओं में उपयोगी नहीं होसक्ते है, किन्तु वेदिक धघम्मे 
सब अवस्थाओं में जीव के जीवन के प्रत्येक अंश के साथ मिलकर जीवन 
स्वरूप होनातें हैं, धर्म्मे जब तक जीव का जीवन रूप न हो तबतक जीवन . 
अम्मंमय और जीव धामिक नहीं होसकता हे। 
अन्यान्य धम्सों में एक वा दो सोपान को धम्में रूप से दिखा दिया 

है, परन्तु निम्न.सोपान क्‍यों कर अतिक्रम किये जासकते हैं और इससे 
ऊपर कुछ है कि नहीं, इन विषयों में कुछ भी उपदेश नहीं है । इससे 
फूछ यह होता है कि धम्म एक खतनत्र जड़ पदाथ होजाता है जीवन रूप 
नहीं होसक्ता है। धम्मे जब तक धाम्मिक का जीवन नहीं होजाता तब 
तक वह एक आगन्तुक के संमान वा एक अतिंथि के समान गृह में 
निवास करता है । इससे जीव का कब मंगल होसक्ता है ! ॥ 


जड़ वादी जड़बादी रहजाते, कर्मो कर्मों ही रहजाते हैं, ज्ञानवादी 
ज्ञानबादी हो रहजाते है उच्च अभिकार नहीं प्राप्त करसकते है ॥ 


स्ग्द व्याख्यान रत्नमाला । 

बेदिक धर्म्म में इन सब स्थानों का मिन्न २ वर्णन है । जीवकीः 
निष्तानुसार यथा भूमि में अवस्थान और निष्ठा अतिक्रम होने से निम्न 
भूमिकाको परित्यागकर उच्च भूमिका आरोहण करना यह सब यथा विंहित 


वि 2 ४ 


५, 
वर्णित है। ह 
हि और ओर धर््भ एकही एक अवस्था-के जीव के कल्याणकारी हैं परन्तु 
वैदिक धर्म्मं जीवकी सब अवस्थाओं मे कल्याण विधान करता है। ऐसेही. 
भूरि भूरि उपदेश वैदिक धम्मे में प्रदत्त है 

वैदिक धम्मंका आश्रय करेने पर भी यादे जीव को विशुद्ध भगवद्धक्ति 
पर्यन्त उच्चगति शीघ्र न मिले तो अवश्यही वह दुभोग्य जीव कहा जाबगा। 

हमारा उपर का यह हेडिंग कि “ वैदिक धर्म्म सर्व श्रेष्ठ क्‍यों है ९ 
अवश्य अब पाठक जन समझ गये होंगे। 

फिर भी इसका सार संकलन दिये देंते हें कि इसीसे वैदिक धम्में से 
श्रेष्ठ है कि इसमें जीवगण की सब अवस्थाओं में कल्याण होने की संभा- 
ना है अन्यान्य धर्म्मों में किसी नियमित अवस्थामें ओर कदाचित्‌ मंगल 
शेता है। यही वैदिक घ॒म्मे की श्रेष्ठता है इसी से वैदिक धर्म्म- सर्वे श्रेष्ठ 
है। अब सव श्रोतागण समझगये हैं कि “वेदिक घ्म्म सर्व श्रेष्ठ क्यों है'। 


श्रीमधुरखूदन गोस्वामी इन्दावन- 





व्याख्यान रत्नमाला । २०९ 


पुत्र । 

महाशय ! पुत्र यह नाम भी केसा मधुर और मनोहर है, महाकरि- 

योने इस शब्दकी महिमा नाना प्रकारसे वर्णन कीहै, 
इंद्‌ तत्स्नहसवृस्र॒ सममाव्यद्ारद्रय 
चन्दनमनोशीरं हृदयस्यानुलेपनम्‌ ॥ 

पुत्र ख्री पुरुषोंके अनुरागका सर्व है, केती अद्भुत बात है कि धनी 
और दरिद्र दोनोंको पत्रकृप धन समान है। पुत्रके होनेसे जो सुख 
- सावेभीम राजाको होताहे वही एक रह पुरुषकों भी होताहै चन्दन ओर 


खसका लेप करनेसे जो जो आनन्द पुरुषको मिलताहै वैसा ही सुख . 
संजीव खिलने पुत्रके आलिड्नसे प्राप्त होताहै । 
दिग्वाससं गत॒त्रीडं जटिल घूलिधूसरम्‌। 
पुण्याचिका हि पश्यन्ति गन्ननधरामिवात्मजम्‌ ॥ 
एक कवि बालककों भगवान्‌ शिवजीकी उपमा देताहै-शिवजी दिग- 
म्बर हैं, वह ज्ञानस्वरूप होनेसे सदा अवधूत वेशमें रहते हैं, वंख्रसे शरी- 
रको ढांपनेकी उपाधि उनको नहीं है। लड़के भी दिग्वासस अथोत्‌ नंगें- 
रहतेंह | शड्ड़रजीको लज्ञा नहीं है, बालकोंकों भी रज़ा नहीं होती। 
शम्पु जदाधारी हैं, लड़के भी बालोंकी लटें रखाये रहते हैं । मोलाना- 
थजी विमूति लगानेसे धूसर रहंतेंहे, बालक भी बालू मिद्दी आदि में 
खेलनेसे धूसर होरहतेंह । संसारमें जिन तपरिवियोंके वंडे बडे कठिन तप 
हैं-जिन्होंने बहुत पुण्य कियेहे वे ही शिवजीके समान पुत्रोंकों देखतेंहेँ । 


( पा्ेंह ) कहाँ तक लिखाजाय ऐसे ही अपूर्ब अपूे भाव कवियोंने पुत्रके 
ऊपर लिखे है । 


धमशास्रकारोंने तो इस शब्दका अथ भी लिखा है- 
पन्नाप्ा नरकाधस्मात्पितर आ्रयत सुतः । 
तस्मात्पुच्च इति प्रोक्तः स्वयमेव रवयम्श्ुवा ॥ 
१छ 


२१० व्याख्यान रत्नमाला । 


पुत्‌' इस नाप्का एक मेरक है उससे पिताको जो बचावे उसको 
पुत्र कहते है। यह पुत्रशब्दकों व्युत्पत्ति स्वयं बह्माने कीहे। वशिष्ठस्म- 
तिमें लिखांहे- 


ऋणमस्मिन्सबन्नयति अमृतत्त्वं च गच्छति। 


पिता प्रुत्रस्य जातस्य पश्येच्रेजीवतो मुखम ॥ 
: पिता यदि जीतहुए पुत्रका मुख देखले तो पितरोंका ऋण उसमें 
रखदेताहै ( पिंठऋणसे उऋण होजाताहै ) और मोक्षक्रो प्राप्त करता है। 
शासत्रोंका सिद्धान्त है कि मनुष्य, इस जीवछोकर्में पेदा होते ही तीन 
ऋणोंसे ऋणी होतांहे यथा देव ऋण पितरक्रण भौर अतिथिऋण । जब 
पुत्र उत्पन्न होजाय तो इन तीनों ऋणोंसे उक्ण होजातहै, क्योंकि अपना 
ऋण अपने पुत्र ऊपर रखदेताहे | यदि पुत्र योग्य हो और गया आदि 
स्थानामें पितरोंका श्राद्ध करदे तो अवश्य उसके पितर मुक्त होजातेंहें,पुत्रकी 
योग्यता पिताकि अधीन है, क्योंकि पुत्र पिताका प्रातिविम्त है, जैसे गुण 
दोष पिता में होतेंह वेसे ही पुत्र आतेहे इसीसे गर्भाधानकी विधि बनीहुई 
है, उसके अनुसार पविन्न संस्काखाला पिता आधान करे तो अवश्य 
सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो । शासत्र में कहा हुआ है कि- 
अद्गाद्नात्सम्भवति हृदयाद्सिजायते। 
आत्मा वे पुत्रनामासि त्व॑ं जीव शरदांशतम्‌॥ 
यह मन्त्र स्पष्ट कह रहा है कि पुत्र पिताके प्रत्येक अड़्से ओर मनसे 
उत्पन्न द्ोतांहै, पुत्र नाम जिसका पड़ाह ऐसा भात्मा ही है अथोत्‌ पिता 
ही पुत्ररूप धारण कर उत्पन्न होतांहे ऐसे पुत्र तुम सो वर्ष जीमों। इस 
मन्त्रसे निर्विवाद सिद्ध हुआ कि योग्य पुत्र उत्पन्न करने के लिये पिताकी 
योग्यताकी आवश्यकता है। आपको विदित होगा कि चित्रकार ( फोटो- 
आफर ) जब किसीका प्रातिविम्ब लेतांहे तो केत्ती सावधानी प्रतिविम्ब 
निकलवानेवालेको करनी पड़तीहै, जहां कुछ भी हिले या आँख ही मिच- 
गई तो चित्र टेढा अथवा कुरूप होजाताहे । यह स्मरण रहे कि मलुष्पके' 
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निर्दोष होनेपर भी उसकी असावधानी माजसे कैसा परिणाम होजाताहै। 
यह चित्रकी बात है जो कि विनोद्मात्रके लिये खिंचवाया जाताहे। 
मनुष्यकी उत्पत्ति इससे कुछ विचिन्न है। यह चित्रकरोीं ईश्वरकी है। 
इसका चित्रकार बड़ा सिद्धहस्त है अनादिसे सृष्टि चली आईं है। न इसके 
अन्तका ह्दी पता रूगता न आदिका । अपनी बुद्धिके अनुसार यद्यपि मुनि- 
योने इसका भी निश्चय किया है पर मनुष्य अपनी तुच्छ चुद्धिसे उससें 
कुछ 'तके वितर्क नहीं कर सकता । अयोजन यह हैं कि इतने समयका चित्र- 
कार भगवान्‌ देशक्रार जीव के पुण्पापुण्यकी सामग्री (भाग्य) 
पुरुषकी चेश्टा इत्यादि सामग्री द्वारा जो चित्र मनुष्यका खींचता है उसमें 
कभी फर्क नहीं पड़सकता । जीवके पुण्यापुण्यकी सामग्री ही मुख्य कारण 
है इससे मनृष्यके पूवेजन्मके शुभक तथा इस जन्मके उत्तर कमेसि 
जिस पुत्रका जन्म होगा वही यथाय पुत्र कहानेयोग्य हो सकता है। नीति- 
कारोंने इसी पर कहाँहे कि “सन्ततिः पुण्यमारूयाति वपुराख्याते सोज- 
नम” सन्तानके आचरण पिताके पुण्यकों बतातेंहे, शरीरका पुष्ट वे कृश हो 
ना ही भोजनका अनुमान करादेताहै। इसीलिये मुनि तथा नीतिकार 
उपदेश करते हैं कि कुछ भी समप धमें अथे और कामों से रहित 
व्यतीत नहोंना चाहिये । धमंशाब्रकारोंने स्पष्ट कहा है कि, स+ 
न्तान माता या पिताके शील के हो अनुसार होती है इसते उचित है कि 
माता पिता दोनों सुयोग्य होने चाहिये। 

कमी कभी ऐसे प्रतिबन्धक कर्म आजाते हैं कि मनुष्यों - की सर्न्तीति 
नहीं होती, इस दशामें शहस्थाश्रम अपूर्ण रह जाता है क्योंकि पुत्रके 
न होनेसे देव पितर और मनुष्य ऋण चुकता नहीं, यह ग्रहस्थका बडा- 
टुर्भाग्यहै। वसिष्ठजीने अपनी बनायी हुईं स्प्रतिर्भ लिखाहै कि “नापुत्रस् 
लोको$स्तीति श्रूयते” अथांत्‌ वेदोंका सिद्धान्त है कि जिसके पुत्र न 
हुआ हो उसको स्व॒गांदि उत्तम छोक मरनेंके पीछे नहीं मिलते इससे महा 
मनुने कहाहे कि- 
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अपुत्रण सुतः कार्यों यादक ताहक प्रयत्नतः 
पिण्डोदकक्रियाहेतोनीमसह्लीतेनाय. च ॥ 
जिसके पुत्र नहों उसे जिस तरहसे हो उस तरहसे पितरोंके श्राद्ध 
पण आदि करने तथा संसार में अपने नाम चढनेंके लिये धमंपुत्र 
बनाना “चाहिये । पहले समयमें ११ प्रकारके धमपुत्र करनेका अधि 
कार था पर कहिमें केवल दत्तक लेनेकी ही मुनियोंने आज्ञादी है, शेष' 
१० प्रकारके पुत्रों का त्याग कियाहे, इससे यहाँ पर दत्तकके विषय 


| अर 


' कुछ छिखते है । 
माता पिता वा दद्यातां यमद्धिः पुत्रमापदि । 
: सहश प्रीतिसंयुक्ते स ज्ञेयो दृत्रिमः सुत 
पिता अथवा उसकी आज्ञा माता जिस अपने योग्य और प्रसन्न 
घ्रुब्कों संकल्प करके दूसरे को देंदेंवे वह दत्तक कहलाता है दत्तक अपने 
गोन्नका ५ वर्षतक की अवस्थावारा उसके माता पिताके सामने अम्रेमें 
» होमकर वेदिक विधिसे लेना चाहिये पीछे अपनी शाखांके अनुसार कुछ 
रीति से उसका उपनयन करना चाहिये । सामयिक राजाकी आज्ञा लेनी 
. भी आवश्यक है। परल्तु यदि अपने सहोदर भाई का पुत्र किस्ती तरहसेभी 
मिलजायतो कभी दूसरेका पुत्र दत्तक नहीं लेना यह मुनियोका सिद्धान्त है. 


सर्वेषामेकजातानामेकश्चत्पुत्रवान्भवेत्‌ । 

संवे ते तेन पुत्लेण पुत्निणो मचुखवीत्‌ ॥ 
सववासामेकपत्नीनामेका चेत्पुलिणी भवेत्‌। 
स्वास्तास्तेन पुत्नेण प्राह पुच्र॒वंतीमनुः ॥ 


बहुतसे सहोदर भाइयोंमें एक भाई भी यादे पुत्रवाछा हो तो सभी 
भाई उस के पुत्र से पुत्रवाले हैं। एक पुरुषकी कह पत्नी होवें उनमेंत्रे एक 


३ चर 


भरी यादे पुत्रवाढी हो तो वे सभी ख््लरियां उस पुत्रसे पुन्रवाली होती है। 
छसा मनु कहते है । 


74 
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व्यवहारमयूखमें लिखाहैः- हि 
[मातृ पुत्र] दत्तकरतु परिणीत उत्पन्नपुत्नोपि भवतीति 
तातचरणाः । भाईका पुन्न विवाह किया इआ हो चाहो पुत्र भी उसके 
उत्पन्न होगयाहो तोभी वह दत्तक होसकतांहै । याज्ञवल्क्य सानिके आशय- 
के अनुसार मिताक्षराकारका भी यही मत है कि भाईका पु्॑र॒यदि दत्तक 
मिल्सके तो दूसरा कभी न ढेना- । मुनिलछोग त्रिकालदशशी हैं उनका 
कहना महुष्योको निस्सन्देह करना चाहिये भाईके शुक़्से उत्पन्न हुआ 
पुत्र भाई ही है भाई अपने पिताकी मुत्ति है, यह सभी समझसकते हा कि 
” भाईके पुत्रके सामने दूरका विरादर पितरोंसे अवश्य दूर होजाताहै। छोगोंका 
यह हठ और दुर्भाग्य ही समझना चाहिये कि वह माईके पुत्नेके रहनेपर जो 
दूसरेकी दत्तक लेनेका अविचार करतेंहे। यह बड़े खेदकी बात है किं 
जान कल लोग जिसकी चाहे उसको अपना दृत्तक बनालेते हैं उससे 
पितरोंका उद्धार होना तो अछूग रहा उलटो अधोगाति होजातीहै। क्योंकि 
दत्तक लेने पर उस पुत्रका चुड़ाकर्म अपनी शाखाके अनुसार करना 
चाहिये फिर संस्कारोंमें प्रधान संस्कार उपनयन ,तो यत्नपूर्वक करना 
चाहिये, तमी दत्तक ठीक है नहीं तो वह दास तुल्य होजाताहै। 


चूडोपनयसंस्कारा निजगोत्रेण वे कृताः । 
दत्तायास्तनया स्तेस्युरन्यथा दास उच्यते ॥ 


यह व्यवहास्मयूखमें साफ लिखाहे | परन्तु आजकल इन वातोंपर 
कुछ भी ध्यान नहीं दियाजाता, कई ठिकाने पर तो ऐसा देखागयांहे कि 
विधवां ख्तियां प्रायः अपनी अज्ञानसावश ऐसे पुत्रकों भी गोद छेलेतीहि 
जिसकी जातिका भी पता नहीं लगता उससे जो आनिश्कारी परिणाम 
होताहे उसका कोई उपायही नहीं है। धनियोंमें ऐसे उदाहरण प्रायः मिलते 
रहतेंह । उनकी इस बातका ध्यान नहीं रहता कि हमारा धन उत्तम रीतिसे 
सत्काययमें. व्ययहो । द्रब्यकी तो तीन ही गति हैं सत्पान्रम दान, भोग 
और नाश। यदि कोई धनो चाँहे कि मेरा धन कमी नष्ट न हो तो उसके 
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लिये यही उपाय है कि वह विद्यालय, औषधालय, घमंशारा इत्यादि 
परोपकारी कामोमें धनका व्ययकरे उससे “पात्रे दान॑ मनागापे” के अनुसार 
धन वहुत बढ जायगा जिससे दाताका सदा कल्याण ही होगा परल्तु धनके 
आने के साथ ही प्रमाद आजाताहै तब उस धनके साथ इतनी ममता 
होने लगती है कि छोभी मनुष्य अपने प्राणों से भी बढ़कर उस घनकी 
रक्षा करने लगता है, अन्तमें आगे, चोर और राजा उसके स्वामी होते हैं, . 
कहिये कैसी विषम समस्या है। जो अविचारी मनुष्य अपने माता पिताक 
झुक्र शोणितसे बनेंहुए भाईंकी सनन्‍्तानकी छोडकर दूसरेको दत्तक लेते हैं 
इससे न तो उनहींकी कुछ छाम होता न पितरदी प्रसन्न होते, क्योंकि 
घमेशाख्रके अनुसार भाईका पुत्र ही सर्वेथा अधिकारी ( हकदार ) है । 
यह व्यवहारसिद्ध बात है कि किसीका चाचा विना सन्तान मरजाय तो 

. विना किसीके कहे हुए ही धर्मशाख्रानुसार वह अपने चाचाके श्राद्ध कर- 
नेका अधिकारी है। इसी प्रकार त्ाऊ या चाचाके निस्सन्‍्तान मरनेपर भी 
उसके द्रव्यका अधिकारी भतीजा है हो । शाख्रकी ऐसी व्यवस्था न जान 
* कर जो अपनी मनमानी इच्छासे दूरके वान्धवकों दत्तक लेते हैं वह 
सर्वथा अनुचित कार्य्य करते हैं । इन्हीं सब बातोंकी विचारकर ख्रीको 


दत्तक लेनेका अधिकार धरम्ंशाख्रकार नहीं देते । “न ख्री पुत्न॑ दद्यात्मति- . 
गृह्दीयाद्ान्यन्रानुज्ञानातुं” ख्री धुजको दंत्तक होनेके लिये न दे, न ले 
पर पति भाज्ञा देगया हो तो लेंबे | इस वशिष्ठस्प्न तिसे भी माछूम पडता 
है ) कि ख्रीकी दत्तक लेनेका अधिकार नहीं है क्योंकि दृत्तकलेते समय 
कितने ही वैदिक मन्त्र ऐसे हैं जिनकों स्री नहीं कह सकती, और , 
संभव है कि-दीर्घदृष्टि न: होनेसे ख्री शाख॒की ओर न देखकर _अपने 


अनुकूछ चलनेवालेकों ही दृत्तक लेलेवे और क्या आश्चर्य है कि 


पु 


धनके लोमसे छुटिल मनुष्य ख्रीकी बुद्धिको विरुद्ध करें और 


नाना प्रकारकी मायाओंसे उसे छलकर कुमार्गमं प्रवृत्त करें ऐसे 
उदाहरण एक नहीं कितने ही होगयेंहे जिनके अपयश ( बदनामी ) के 


वृत्तान्तोंसे उस समयके समाचारपत्र तथा न्यायाढयोंकी मिसले भरी 
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पडीहें । अभी बहुत समय नहीं हुआ है एक नाभी सेठ वैकुंठवासी हुए, 
उन का दत्तक जब उस बडी घनराशिका उत्तराधिकारी हुआ ते उस 
धनकी रक्षा करने अथवा पिताकी भाँति सन्मागंमें छगानेकी न उसकी 
रुचि ही थी न संस्कार ही उसके ऐसे थे कि जो उसकी धार्मिक वृद्धि 
होती । बस, नाच तमाशे मद्यादि दुव्येसनोंमें घनका, अपव्यय होनेलगा 
कितनाही रुपया मुकद्मेमं व्यय होगया, । वकील बेरिश्रों की मुद्दियां: 
गर्म होनेलगी अन्तर्ते ३० राख रुपये न्‍्यायालयसे दृत्तककों मिलगये । 
पर इस धनराशिका भोग वह ने करसका बल्कि थोड़े हो समयमें 
. खं क्षयरोगका बलि होगया। ईश्वर ही जाने कि इस दत्तकसे वेकुण्ठवासी 
'सेठजीके आत्मा की क्या दशा हुईं होगी विचारिये, दत्तक तो जड़मुलसे 
गया उसके पीछे भी उप्त घन तथा उसके भोगनेवालों की कुछ दुर्देशा . 
बाकी नहीं रही । यही कारण है कि ऋषियोंने विधवाकों दत्तक लेनेका 
निषेध कियाहे । 
उत्तम पक्ष तो यह है कि भारतवर्षमें जो कुछ मी द्रव्यपात्र ही उनको 
भाई भाइयोंमें सहोदर सेहके नाते पहिले तो अछूग होनाही नहीं चाहिये 
ओर झलग होमी जायेँ तो निस्सन्‍्तान होनेपर अपने भाई या उसके 
युत्रक नामपर अपने द्रव्य तथा, ख्रीकी रक्षाका प्रवन्ध कर देना चाहिये 
जिससे उसके पीछे उसकी ख्ौकों इन बातोंमें कुछ करनेका अवसर ही 
न आवे। ओर ख्रीधर्मकी शिक्षा तो ख्री समाज भर को रहनी चाहिये 
जिससे बिदुषी स्री अपना, कत्तेव्य स्वयं जानकर कमी ऐपे अधमेमय 
कामोंमें रूचि न करे । आज कल ख्रीशिक्षाके लिये छोग बड़ा यत्न कर- 
रहे हैं पर अपनी सनातन ख्रीशिक्षा जिम्तका वृत्तान्त हमारे पुराण और 
धर्मशाख्र आदि भें पगर पग पर आताहै और जिसके सूलजानेसे ही 
खीसमाज शोचनीण दश्ाको प्राप्त होरहीहे उसीके उन्नति करनेकी 
जावश्यकता है । 
” इससे स्वयं ख्लीधीकों चाहिये कि वह अपने पतिकों शुभ कामनारे 
बरह्मचय॑प्रतका पालन करे और जहां तक बनपड़े सूक्ष्म आहार कर अपने 


२१६ व्याख्यान रत्नमाला । 


देहको सुखाडाले जिससे विषयवासना बिलकुल नष्ट होजावे । यह मारत- 
. बषे, उसमें भी आयावर्त पण्यकी भूमि है, इसमें किये हुए पुण्य और पाप 
अंतिदिन बढ़ते जाते और अपने करता पुरुषकों झुभाइ्ुभ फल देते हैं। पिता 
घुत्र और सत्री आदिका ऐसा संवन्ध है कि एकके कियेहुए कर्म दूसरेको 
अवश्य फल देते हैं । ख्री तो पुरुषका वाम अंग है इतीसे धर्मशास्में 
लिखा है कि पतत्य्थ शरीरस्य यस्य भार्या सुर पिवेत ॥ पतितार्धशरीरस्य 
निष्कृतिन विधीयते ।” जिसकी स्नी मच्य पीवे उसका आधा अड्ढ पतित 
होजाता है, पातकी आधे शरीरका कुछ प्रायश्वित्त नहीं है। जैसे किसीके 
देहमें बडा भारी घाव होजाय -और उसकी तत्काल कोई चिकित्सा न 
कीजावे तो बढते बढते वह सवांड्रकी आक्रान्तकर पुरुषके प्राणोंतक को नष्ट 
'कर देता है ख्रीके दोष से स्वगे में गये हुए पुरुषकी भी अधोर्गाति 
होजाती है। कहा भी है- हे किक 

अमात्यदोषो राजानं भायोदोषः पति यथा । 

तथा शिष्यकृतो दोषों गुरु प्राप्रोत्यसंशयम्‌॥ 

जैसे मन्ज्रौका दोष राजाकों, खरीका दोष पतिकों छगताहे उसी प्रकार 
: शिष्यका पाप दीक्षा देनेवाले गुरुको स्ुगतना पड़ता है। हां एक प्रकार 
से दोष नहीं छगसकता वह यह है कि जैसे एक अंगुली में सांपका विष 
चढगया हो तो उसको उसी समय काटडालने से शेष अंगर्में विषका 
, सँसर्ग नहीं होने पाता. इसी प्रकार दुंराचारिणी खत्रीका परित्याग होने 
से पतिकी रक्षा होसकती है। यह सच पतिके जीवित रहनेपर होसकता 
है पर जब विधवा ऐसे दुष्टकर्म करे तो विचारा पति तो इस कर्मभूमिमे है 
ही नहीं वह तो ऐसी सूमिमतें गयाहे जहां केवछ किये हुए कमों का 
भोग ही होसकता है उस समय वह जपने किये हुये ही कमोके अधीन : 
रहता है। हां, उसके पुत्र और पत्नी सदाचारी हों तो उसको सहायता 
भी मिल्सकती है और उसके ढुर्भाग्यसे वह अच्छे नहुए तो और भी 
नरकादि दुःख उस मृतप्राणीको मोौगने पड़ते हैं । उस निरपराध पति 
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को घनिष्ठ सम्बन्ध वश यद्यपि नरकादें यातना भुगतनी पड़ती डडं 
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. पर उस विधवा अथवा दुराचारी पुत्रकों भी यमका घोर दण्ड भोगना 
पडता है। बड़े खेदकी बात है कि इस संसार में जब मत॒ष्य सूबे, चन्द्र- 
मा, वायु, अम्रि आदि देवता ओर अपने हृदयमें रहनेवाले जात्माकी छुछ : 
परवाह ने कर पापकेम करता है उस समय तो उसको कुछ फछ नहीं 
'मिलसकंता क्योंकि- 

नाथमैश्वरितो छोके स्यः फलूति गोरिव | 

शेनेरावतेमानस्तु _कर्त॑म्नूलानि फन्ताति ॥ 

यदि नात्मनि पृत्लेषु न चेत्पुत्वेष नप्तबु। 

नत्तवव तु क्तो5्यमः कतुमवति निष्फलः ॥मजु।॥ 

इस संसारमें जो पाप किया जाताहै वह खेतीकी तरह तत्काल तो 
'फूल देता नहीं, धीरे धीरे जब वह बढता जाताँहै तो पाप करनेबालिकी 
जड उखाड़ डालता है। पाप यादि करनेवालेको अपना फल नहीं देपाता 
तो उसके पुत्रकों देता है, कदाचित्‌ उसेक भी शुमकर्म पूर्वजन्मके कि- 
थे हों तो उसमें भी पाप अपना फल नहीं दिखांपाता, परन्तु उसके पुत्र 
अर्थात्‌ पापीकी तीसरी पीढीमें तो अवश्य अपना विषम काण्ड उपस्थित 
कर देता है । क्योंकि यह सिद्धान्त है कि कियाहुआ पाप कभी निष्फ्ल , 
नहीं होता । यहां खेद इतना ही है कि मनुष्य जब अज्ञान वश होकर 
पाप करने छगताहै उप समय विचारसे वह झून्य होजाताहे पर जब 
उस देहको त्यागकर धमेराजके वशमें होकर नरकों की बेदना मोगताहै उस 
समय उसको पश्चात्ताप होता है । फिर क्या होसकताहै । इससे इस 
मनुष्य देह को पाकर सदा ऐसे ऐसे पापोसे बचना चाहिये जो कि दूसरे 
लोकमें वाधक होकर - अधोगतिम डालें । 

खी जाति समावसे ही कोमल है, उसको नीतिज्ञोंने अबछा कहा है 
उसके दृदयमें दृदता नहीं, उसका कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं, बल्कि 
दीषोंकी खानि स्री है। इसीसे मठ्ठ॒ महर्षि उसके लिये रक्षाका उपाय 
यही समझते हैं कि- 
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बाढये पितुवेशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने । 

पुत्ताणां भतेरि प्रेतेन मजेर्ख्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥ 

जब तक बाल अवस्था हो कन्या पिताके अधीन रहे, युवावस्थामें 
पतिके वेशमें रहे, यदि पति न रहै तो पुत्रोंके अधीन होकर रहे पर 
स्वाधीन कमी न हो । क्योंकि ख्रीका ख॒तन्‍्त्र होना ही उसके नाशका 
कारण है गोसाई तुल्सादासजीने भी कहाहैः-..|* 

५प्रहा वृष्टि चलि फूटि कियारी । जिमि स्वतंत्र हुई विगराहिं नारी ।” 
धन्य हैं वह स्त्रियां जो अपने स्वाभाविक दोषोंका विचार कर उनसे वच- 
नेका सदा यत्न करतीहैं-स्ी समाजमें पातित्रत धर्मकी जाणति कर उसकी 
उन्नति करतीहें। देखिये, मगबती जानकीजी जब अठुसूयाजीसे मिली तो 
इसी पातित्रतकी शिक्षा उन्होंने जानकीजीकी दैहै। उपसंहारमें मेरी प्राथेना 
माखाडी समाजसे है, कि जिस प्रकार व्यापारुशलूता दानवीरता आदि 
उत्तम २ ग्रुण आपमें हैं उसी प्रकार खीस्वातन्डय दोष भी बहुत बढ़ता 
जातहै जो अनथका मूल है। विवाह्मदि उत्सवोंके समय निरेज्जतायुक्त 


सीठने आई खतस्त्रवाकी कुरीतियां जो आपलेगोंमें चलमर्यहिं वे एक- 
दम बन्द होजानी चाहियें। निःसन्देह विवाह्मदि मंगलकाय आनन्दकी 
मूर्ति हैं, पर यह कोई नियम नहीं कि ख्री छोग उस समय मयोदासे बाहर 
होजाय॑ । कोई ग्राम्यप्रकृतिवाला मनुष्य मऊे ही उन अछील गानोंसे असन्न 
हो पर बुद्धिमान छोगों को उनसे घृणा होती है। जिन ख्ियोंका घर है. 
कि. उठने बैठने हँसने बोलने आदि सब व्यापारोंमें परम सम्यता नम्नता 
सिधाई और छजा ही प्रधान रहे उनके शीलमे धब्वा लगानेवाली 
उद्धत बातें कमी मान्य तथा मशंसनीय नहीं हो सकती। दोषोंके अधिक 
विस्तारकी आवश्यकता नहीं है अपना अम्युदय चाहनेवाले, निर्दोष 
बननेका यत्न करें और इंश्वस॒इस कार्येमें उनकी सहायता करे यही 


प्रार्थना है । 
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यहां उत्तम खियोंके कर्तव्य पर दो छोक लिखकर इस लेखकों सम्राप्त 
करताहूँ । 
गतागतकुतूहर्ल नयनयोरपाड्भरगवधि 
स्मितं कुलनतम्ुवामधघर एव विश्राम्यति 
वचः प्रियतमश्ुतेरतिथिरेव कोपक्रम 
कृदाचिद्पि चेत्तदा मनसि केवर्ल मजति ॥ १ ॥ 
कुलीन सख्रियोंकी नेत्नोंकी गति, केवल अपने आंखोंकी छोर तक,. 


: हँसना होठोंतक, बोलना केवरू अपने पतिके सुननेयोग्य -अथोत्‌ इतने 
धीरे बोलना कि पाते तो सुनसंके ओर कोई न छुनपावे, कोप कदाचित, 
आभीजाय तो अतिथि की भाँति उसी समय चलाजाय अथवा देख भी 


न पड़े मनहमें गुप्त होजाय । 


पदन्यासो गेहाद्वहिरहिफणारोपणसमों 

निजावासादन्यद्भवनमपरद्वीपतुलितम्‌। - 

वचो लोकालभ्य॑ कपणधनतुर्य॑ मृगहृशः 

पुमानन्यः कान्तादिश्वरिव चतुर्थीसमदितः ॥ २ ॥ 

कुलीन खियोंकों अपने घरसे वाहर पेर रखना मानो सॉपकी फनपर 
पेररखना है। अपने घरसे दूसरेंके घरपर जाना दूसरे टापूर्म जानेके समान 
है। उनका बोलना तो कोई सुनही नहीं सकता जेसा कृपणके धनको: 
कोई नहीं देखसकता । कुछललनाको दूसरे मनुष्यका देखना भादों 
मासकी चतुर्थीकि चाँदको देखनेके समान है। आशय यह है कि कुलीन. 
पतित्रता स्री दूसरे पुरुषको देखना भी पाप मानती है। 
'॥ इते ॥ 
हरिदत्तशर्म्मां कूर्मांचलीय-. 
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विधवाधर्म । 


.. सनातन भर्मके सिद्धान्तोंके अचुसार ख्री और पुरुष उसी भगवावके 
देहसे साथ ही उत्पन्न हुए माने गये हैं जैसा कि महर्षि मनुने कहा है- 
“द्विधा कत्वात्मनों देहमर्घेन पुरुषो5भवत्‌ । 
अेन नारी तस्यां स विराजमसजत्पश्चः ॥ 
_ वह परमेश्वर अपने देहके दो विभाग करके आधेसे पुरुष होंगया आधे 
' से श्री, और उसी ख्रीमें विराट्की सृष्टि की । मनुष्यकी विचित्र बुद्धिको 
देखकर इसमें कुछ सन्देह नहीं कि अवश्य वह इंश्वरहीके देहसे उत्पन्न 
: हुआ है । जब वह आदि सश्टिमें ईशधरसे उत्पन्न हुआ था उस समयके 
पुरुष और खत्रीमें बेंसे ही गुण थे इसमें सन्देह नहीं, पर अब कालक्रमसे 
बहुत ही अन्तर पड़गया है | इस समयमें क्या खत्री क्या पुरुष दोनों ही 
अपने अपने कमोसे विमुख होगये है यहां तक कि वह अपनेको भूलही 
- गये हैं । ख्लरियोंका मुख्य धर्म सती होना था वह बन्द्‌ होगया है इसका 
“परिणाम भी वैसाही अनिष्ट हुआ है। आजकछ जो विधवाओंकी संख्या 
' बढ़तीजाती है इसका कारण यही है कि वह यथार्थ रीतिसे अपने धर्मेपर 
_ आरूढ नहीं हैं इससे संक्षिप्त कतैव्य ( विधवाओं ) के विषयमें लिखा जाता 
है-रामायण आदि इतिहासोंसे यह स्पष्ट अतीत होता है कि- 


न पुच्रमरणं केचिद्रक्ष्यंति पुरुषाः कचित्‌ । 
ह्‌ः कप 2 पार्थिवे 

नायश्वाविषवा छोके तस्मिज्छासति पार्थिवे ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समयमें कोई भी मुष्य पुत्रक्म मरना नहीं 
: देखते थे और कोई भी रही विधवा नहीं होती थी। इससे सिद्ध होता है 
- कि मनुष्य जब अपने अपने ध्मेमें आरूढ रहते तो अकाढमृत्यु आदि 
- उनकी नहीं होने पाती फिर विधवा क्यों कर हों । विधवा होना बड़े भारी 
पापोंका परिणाम है। कौन ऐसा पाषाणहदय मलृष्य होगा जो इन बाल" 
>विधवाओंका दुःख देख, दु।खसन्तप्त न होजावे । पर क्या कियाजावे उनके 
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. हु)खसे सहालुभूति करनेके सिवाय और चारा ही क्या है। यही दुःख विचा- 
रकर हमारे महात्मा मुनियोंने सती होनेकी प्रथा रक्खी थी । यद्यापि उस 
समय यह कर्म बड़े साहसका समझ जाता था परन्तु जो आयेललनाएं . 
पतिंदेवतायें कही जाती है उनका सती होना ही परम सोमाग्य और मर्श- 
सनीय कर्म था ओर है । उन आदश रमाणयोंका यह स्वभाव ही होगया 
था कि वह पतिके न रहनेसे संसारको शल्य समझती और क्षणमात्र भी 
वैधव्य दु!खको भोगने नहीं पाती थीं। धन्य वह समय था जब भारतवर्षमें 
घर घर पतित्रतादेवी-वह ग्रहलए्मी गृहंस्थाश्रमकों अलुंकृत किये थीं । 
पर अब तो महा शोचनीय दृश्य - उपस्थित होगया है, तुलूसीदासजीका 
कहना कि “विधवा होय पाय तरुणाईं” प्रत्येक स्थानमें प्रत्यक्ष होरहा है ॥ 
यद्यापि इस समय भी बहुतसे परदुःखकातर महाशय विधवाओंकी ऐसी 
शोचनीय दशा देखकर उनके कष्ट निवारणके उपाय सोचते हैं पर उनके 
विचार नये ढड़के होनेसे वह विधवाओंके दुःखोंकों शान्त तो नहीं करस- 
कते बल्कि उनसे अधिक दुःख होंनेकी संभावना है, इससे जो उपायः 
महात्मा मुनियोंने उनके लिये सोचा है वही ठीक है। मन्यादि महपियों: 
' को अपनी सन्‍्तानोंसे जैसी सच्ची सहानुभूति होसकती है उसीके अनुसार 
उन्होंने विधवाओंका कतेव्य स्वयं कहदिया है ओर उसीके अनुसार उनका ' 
शभ्युद्य होसकता है । बहुतसे महाशय विधवाओंका पक्षपात करतेहुए यह 
कह उठते हैं कि धर्मशासत्र बनानेवाले मुनि पुरुष है यादे किन्हीं स्लियोंसे 
पूछा जाता तो वे कभी ऐसी सम्मत्ति-नहीं देसकर्ती कि जो पुरुष अपनी 
समझसे उनके लिये देगये है । यह विना विचार कीहुईं बात है 
जरा बुद्धिमानीके साथ विचारिये कि ख्रियोंसे तो इस विषयमें परामशः 
करनेकी बात ही नहीं है । क्या रोगासे पूछकर उसकी इच्छासे मौषधि 
देनी होतीं है ! क्या रोगीको यह उचित नहीं है कि अपनी 
जानमालका भरोसा वह धामिक उत्तम पैधके ऊपर छोड दे ! अवइय 
ही उसको किसी माहत्मा परोपकारी वेचका ही आश्रय लेता पडेगा $ 
इसीसे हमारे पूवेपुरुष श्रीमन्वादि महर्षियोंने अपनी सन्तान विधवा- 
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ओके लिये जो उपदेश किया है वह यहां हिन्दू कुलीन विधवाओंके लिये 
यथावन्‌ लिखा जाता है। जो विधवाबन्धु बनकर विषयवासनाकी शान्ति 
द्वारा उनका हुःख दूर करना चाहते है उनकी समझना चाहिये कि- 


न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवरत्मेंव भूय एवामिवर्धेयेत्‌ । 


कामकी सेवासे कमी कामकी तृप्ति नहीं होसेकती, बल्कि प्लतकी 
आहतिसे जैसा भप्रि प्रदीए होकर और भी प्रचण्ड दोजातदि इसी प्रकार 
इन्द्रियोंकी सेवासे कभी ताप नहीं होती,होतीहे तो केषछ शान्तिसे होतीदहि। 
इसीसे खत्री जातिको सोचना चाहिये कि हम परमेश्वरके सडुल्पसे उत्पन्न 
हुईं हैं, हममें वह दिव्यगुण सब वतमान हैं जो हमारे खजनेपाढेमें हैं। 
खत्री माया स्वरूप है उत्तको अपनी शाक्तिकां भली भाँति ज्ञान हो तो वह 
रेसे ऐसे उत्तम कर्म करसकतींहे कि बड़े बड़े महात्माओंकों भी वह कमरे 


' कठिन मालृम पड़े । मनुजीने स्लिघोंको अह्मचयं पालन करनेकों शिक्षा 
करके उनका तुलना बड़े मुनाथ्वर ऊष्वरताआंक साथ काह ॥ 


अनेकानि सहस्ताणि कुमा्ंह्नचारंण[म्‌ । 
दिवंगतानि विप्राणामकृत्वा कुछूसन्ततिम्‌ ॥ 
मृते भतोरे साध्वी ब्ली ब्रह्मवरयें व्यवस्थिता । 
स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिण॥। 
अथोत्‌ हजारों कुमार अह्मचारी गरहस्थ धरम न करने ( पंत्रोंकी उत्पन्न 
न करने) पर भी ख्गको प्राप्त हुए थे इसी प्रकार पतिके मर जाने पर पंति- 


चना ख्री बह्मचरय व्रत करके प॒त्रोंके बिना भी खगको जातींहे । भव 
पिधवाओंका कर्तव्य संक्षिप्त रीतिसे लिखतेह । 


व्याख्यान रत्नमाठा | र्र३े 


१ हे | #>प] 
विधवा: कर्तव्यम्र्‌ विष्णु:- 

“ज्ञते भतेरि अह्मचय्य तदन्वारोहण वा” अल्मचर्य मेथुनवर्जन ताम्वू- 
लादि वर्जनञ्व यथाह प्रचेता-“ताम्वूलाभ्यञ्षनं चेव काँस्पपात्रे च भोज- 
नम्र। यतिश्व अह्मचारी च विधवा च विवजयेत 0! « ह 

विष्णुस्मृतिमं लिखाह कि जिस ख्लीका पति मरजाय वह अपने पतिके 
साथ एक चितामें भस्म होजाय, यदि पुत्र विदमान हो ओर कलियुग 
सती होना निषिद्ध समझ कर अनुगमन ने करे तो अह्मच्य्रतते रहे । पुरु 
. पका सहवास छोड़देना पान तथा हृविष्यान्नभिन्न अन्न तथा निषिद्ध शाक 

इत्यादि छोड़देना तह्मचये कहाजातहै प्रचेता भ्नि कहतेंहं-पानखाना, 
काजल वा सु्ा लगाना, कांसीके बनें भोजन करना, इतनी चीज 
संन्‍्यासी अह्मचारी और विधवा छोड़देंव किप्तीका मत है कि अंजनका 
निषेध वै्यक शासत्रमें कहेहुए' अंजनसे है । 
एकाहारः सदा कार्यों न द्वितीयः कृदाचन। 
पर्यड्रशायिनी नारी विधंवा पातयेत्पतिम्‌ ॥ 
शुद्धितत्त्त । 


विधवाको नित्य एक समयमें एक ही अन्नका भोजन करना चाहिये, 
यह उसकी इच्छा पर निमेर है, चाहे तो मध्यहमें ह॒विष्यान्ञका भोजन 
करे, अथवा नक्तप्रत करे। यदि विधवा चारपायीमें सोबे तो वह अपने 
पतिको स्वरगांदि शुंभगतिसे गिरादितीहे । 
 आचनआयजा उदय के पिय व्यय 
गन्धदृव्यस्य संयोगो नेव कार्यस्तया पुनः । 
6० ३ ॥ ७ $ पं न्‍ 
तपणं प्रत्यह कार्य भतु! कुशतिलोदकेः ॥ 
सुगन्धिपुष्प तैठ इत्यादि गन्धदृव्यका संयोग विधवा कभी न करे, 
पुत्र पौन्रांदि तपंण करनेवाल्ल न हो तो विधवा स्वयं अपने पतिका 
तर्पण नित्य कियाकरे । 


- श्र व्याख्यान रत्नमाला। 


वैशाखे कार्तिक माघ विशेषनियमं चरेत । 
स्नान दाने तीथेयातं विष्णोनोमग्रह सुहुः ॥ 
बैजश्ञाख कार्तिक तथा माधमातंमें खास खास : नियमोंको करे जो 
कार्तिकमाहात्म्यादि अन्थोंमें लिखेहुएह । स्नान, दान, तीयेयात्रा क्षण- 
क्षणमें विष्णुभगवानका नाम जंपे वा स्मरण करे। 
. ब्हविवर्तपुराणंक कृष्णजन्मखण्ड ८३ अध्यायमें लिखाहै- 
ब्राह्मणी पुत्रहीना या भवेन्निष्कामिनी सदा ! 
. एकमक्ता दिनानते सा हृविष्यान्नरता सदा ॥ 

... जिस विधवा त्राह्मणीके पुत्र न हो वह निष्काम भक्ति करें। दिनके 
अन्त भागमें हविष्यान्नका भोजन करे। यहां ब्राह्मणीपद उपलक्षण है 
इससे क्षत्रिय और वैश्यवर्णकी स्नरियोंका भी यही नियमहे । 

न पत्ते दिव्यवस्ल च गन्धद्वव्यं सुतेलकम्‌ । 
सजञ्व चन्दनञ्वेव शंखसिन्दूरभृषणम्‌ ॥ 
सुन्दर चमकदार वहुमूल्य वख्ध न पहिरे इन्र कस्तूरी आदि तथा चमेली 
आदि के तेलका उपयोग न करे | पृष्पमाला चन्दन शंख सिन्‍्दूर और 
आभूषण! को धारण न करे। 
त्यक्ना मलिनवत्धा स्यात्नित्यं नारायण स्मरेत्‌ । 
नारायणस्य सेवां च कुछते नित्यमेव च ॥ 
जैले कुचैंले कपड़े पहिरे। सदा विष्णुका स्मरण तथा उन्हीं की सेवा करे 
तन्नामोचारणं शश्वत्कुरुतेडनन्यभक्तितः । 
पुत्रतुल्यश्च पुरुष सदा पश्यति घमेतः॥ 
केबल विष्णुकी माक्ति पूवेक सदा है कृष्ण ! हैं वाझुदेव | इत्यादि उनके 
नामोंका स्मरण करे। संसारके पुरुष जो अपनेसे बड़े हों. उनको पिता- 
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समान, बराबरखालोंको श्रातासमान तथा अपनेसे छोटी अवस्थावालाकों 
पुत्रकी समान देखे । 
मिशन्न च न श्रद्धे सा न कुयाद्रिभवे बजम्‌ । 
एकादश्यां न भोक्तव्य कृष्णजन्माश्मीदिने ॥ 
मीठे तथा उत्तम रसबाली चीज विधवाको नहीं खानी चाहिये ऐश्वपका 
सामान भी कभी नहीं करना चाहिये । एकादशी तथा श्रीकृष्णजन्माष्टमी 
के दिन निराहार व्रत रहना चाहिये। हि 
 ओऔरामस्य नवम्यां च्‌ शिवरात्री पवित्नया । 
अघोरायां च प्रेतायां चन्द्रसूयोपरागयोः ॥ 
. रामनवमी ( चेत्रशुक्ल ९ ) शिवरात्रि ( फाल्गुणकृष्ण १४ ) “भाद्रपद- 
की कृष्णचतुर्दशी, आश्विनमासकी अमावास्या तथा चन्द्र और सूर्यग्रहणके 
दिन विधवा स्री उपवास करे । है 
भृएद्रव्य परित्याज्य झुज्यतेष्परमेव च। 
ताम्बूल विधवाद्नीणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
संन्यासिनां च गोमांस सुरातुल्यं श्रुती श्रुतम्‌॥ 
भाड़का भूँजा अन्न नहीं खाना चाहिये शुद्ध हो तो खासकतीहे परन्तु 
पानखाना तो वेदमें विधवा संन्यासी और बह्मचारियोंके लिये गोमांत तुल्य 
समझागयाहै । 
रक्ततक मपुरञ्न जम्बीरं पर्णमेव च। 
अलाबूबंतुलाकारा वर्जनीया च तैरपि ॥ 
लालरंगका शाक गाजर मूली आदि, मसूरकी दारू जम्बीर नीबू पढा- 
शकापन्न गोल तूंबी ( शाक ) इतनी चीज छोड़नी चाहिये । 
र* ९९ 
पर्यद्गभशायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिम्‌ । 
यान आरोहणं कृत्वा विधवा नरक बजेत्‌ ॥ 
१्ष्‌ 


२२६ व्याख्यान रत्नमाला । 


विधवा यदि चारपाईमें सोबे तो अपने पतिकी अधोगति करतीहै यदि 
सवार्रामं चढकर कहीं जावे तो नरक जातीहे। 
फेक कप + * + ज 
ह ञ ऊयत्किशसस्कार गजसस्कारमव च्‌। 
केशवेणीजदारुपं तत्क्षेरं तीर्थंक विना॥ 
सुगन्वित तेल लगाना, धूप आदि घूनी देना इत्यादि बालोंका संस्कार 
तथा चन्दन उबदन इत्यादि से देहका संस्कार विधवा न करे बालकी 
लट न बँधि तीथ यात्राको छोड़कर बालोंको न मुड़ावे । 
सर भ्यडा 
तेलाभ्यज्ञ न कुर्वीत नहि पश्यति दर्पणम । 
मुख परपुंसां च यात्रां तृत्य॑ महोत्सवम्‌ ॥ 
नतक गायन चव सुवेश पुरुष शुभम ॥ 
विधवा तेका उवटन न करे । आइना न देखे दूसरे मनुष्योंका मुख 
न देखे । नाच तमाशा इत्यादि उत्सवोंको भी न देखे । नाचनेवाले गाने 
बारे तथा सुन्दर पुरुषका कभी न देखे । 
मल कहतेंहैं- है | 
यस्मे द्यात्पिता त्वेनां भाता वाह्तुमते पितुः । 
त॑ शुश्रपेत जीवन्त॑ संस्थितञ्व॒न लूंघयेत्‌ ॥ 
पिता अथवा ज्येष्ठ श्राता कन्याका विवाह जिसके साथ करादें वह 
विवाहिता कन्या जब तक उप्तका पति जीतारहे उप्तकी सेवा करे और उस 
के मरजाने पर उप्तका उल्लंघन ( व्यभिचारादिसे ) न करे । 
इस प्रकार अनेक धम्मशाखत्र पुराण इतिहासोंका एक स्व॒स्से उपदेश है 
कि स्नीका जब तक पति रहेताहै उसको देवता तुल्य मानकर देह वाणी 
ओर मनसे उसकी सेवा करे, उसके मरने के पीछे सती होजाय । आज- 
कल कलिकाल है मनुष्योके अन्तः करण डबल होगये ओर होते जाते 
हू इसमें सती होनेका साहस खियें न्‌ करसकेंगी इससे मुनियोने अहाच- 
ये ब्रतका पालम करना उनके लिये ओष्ठ कहा है। दु्भाग्यसे यदि 
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, 'ख्रियां इस पतको न पाछसके तो उनके लिये महा अनिष्ट है, क्योंकि 
व्यभिचार दोष ऐसा है कि मनसे भी यदि स्री पर पुरुषका चिन्तन 
की तो उसे प्रायश्रित्त करना पडतांहै फिर देह सम्बन्धका 
तो क्‍या कहना है। 

अपत्यलोभादा त॒ श्री भतारमतिवतते । 

सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाञ हीयते॥ मनुः ॥ 

जो ख्री कामवासना अथवा सन्तानके छोमसे अपने पतिका अनादर 
करके परपुरुषका सड्ढ कस्तीहे इस लोकमें कुहांगनाओंके समाजमें उस 
की वडी निन्‍्दा होती है और इस सैसार को छोडकर पतित्रताओं को 
खत्म जो पतिछोक मिल्तांहे वह की व्यभिचार्रिणियोंको नहीं मिल- 
सकता। क्या कोई भी वुद्धिमती कुहलछलना ऐसे तुच्छ व्यभिचारकर्म 
को मनंमें भी लासकर्ताहे |! कभी नहीं। यह भारतवष बडी पवित्रभूमि 
है, इसमें थोडा भी पुण्य करने से बहुत बढजातांहे, जो परण्यशीछा रमणि 
यां इस लोकमें केवल अपने शीलफी रक्षा कर सकती है-एक पातित्रत 
धर्मकी ही सुद्द उपासना कर सकती है उनके लिये किसी वातकी कमी 
नहीं है। देवता लोग भी पतित्रताओंकी प्रशंसा करते हुए उनकी इच्छा 
ओंको पूरी करते । यदि डुर्भाग्यवश स्नी लोग अपना आचरण न सुधार 

कें-यादि क्षागेक कामवासनासे अपने . शीलकी रक्षा न करसकें तो इस 

करमभूमिम पाप भी प्रति दिन वढते बढते ऐसा भयंकर रूप धारण 
करतेंहे कि अनेक जन्मरोंतक उनका दुष्ट परिणाम नरकादि दु 
भोगना पड़ता है। 

क्या मनुष्य क्या ख्री जितना जितना .विचारसे चलते हैं उतनीदी 
उतनी उनकी वुद्धि भी सुधरती जातींहे और हमारें घमेशाशत्र पुराणोंमें 

ही हुईं शिक्षा उनको हित जान-पडतींहै। जब वह उन वातोंका आच- 

रण करने लगतेंहे तो उन पुण्यकर्मोके प्रभावसे एक अद्वितीय आनन्द 
मनमें होता जातांहै। जिसके आंगे संसारके कामसुख आदि आति तुच्छ 


२२८ व्याख्यान रत्नम्राढा। 


मालूम पडने लगतेंह । इससे भारतवर्षकी खियोंको चाहिये कि वह 
शाख्रोक्त रीतिसे अपने आहिक ( नित्यकर्म ) के अनुसार चले तो बडा 
अपूुषे बल उनको प्राप्त होगा जिससे किसी बातकी भी कमी उनकों 
नहीं रहजावेगी । हमारे प्राण इतिहासोमें सीता, साविन्री, दमयन्ती, 
गान्धारी आदि अनेक पतिव्रताओंके उपाख्यान इसी वास्ते लिखे हुएहे 
कि सभी स्रियां उनको विचारकर आचरण करे तो खय॑ देखेगी 
कि केसा अपूर्व आनन्द और बल उनको प्राप्त होतांहे | इसी बलके 
लामके लिये व्यास महापें ने इतने इतिहास रचेंहे। हमारी स्री समान 
की उन्नाति अपने ही हाथमें है वह चाहे तो इस समय भी धर्मोचरणसे 
हकर अपने भावी सन्‍्तानों को ऐसा वनासकर्तीह कि जो सदा धर्मात्मा 
बलवान यशस्री होकर अपना और संसारका उपकार कर सकेंगे । 


॥ इति ॥ 


[0] 


हरिदत्तशम्मों कूमोचलीय- 





- श्री | कर 
श्रीमगवानके अवतार और 
ठीलाओंका वत्व। 


दोहा-शीश मुकुट माथे तिक, कुण्डल श्रवण मझार 
कर मुरली वनमाल उर, भक्तन प्राणअधार ॥३॥ 
राधावर ब्रजराज प्रश्चु) गोपिन जीवनमूल ॥ 


_ रसिकविहारी सांवरे, सदा रहो अनुकूल ॥२॥ 
श्रीमद्भागवर्के दशम स्कन्धमें भगवान्‌ कृष्णचन्द्रंके चरित्र बड़े मूह 
बिस्तारके साथ भगवान वेदव्यासजीने निरूपण किये है, गीतामें भगवानकी 
प्रतिज्ञा है कि में साधुओंके रक्षा करने देत्योंको मारने और धर्मके स्थापन 
करनेक निमित्त युग युग अवतार लेता हूं।इस कारण क़ृष्णावतारमें इन 
सब प्रतिज्ञाओंका पूणे रीतिसे निवोह किया है, भगवान्की कोई छीलामी 
, विना प्रयोजन नहीं है. सबमें गरृह- तत्त्व और ज्ञान भरा हुआ है, यह किसी 
अकार विषय युक्त चरित्र नहीं है. साक्षात्‌ मक्तिका देंनेवाला है, कारण 
कि जो अन्य जीवरूप परीक्षित॒की म॒क्तिके निमित्त वणेन किया गया है 
उसमें संसारके विषयोंका निरूपण होना असंभव है। और फिर जगदात्मा 
: शुकदेवजीके मुखंस रागवरद्धफक कथानक कभी निर्गेत नहीं हो सकता; इस 
कारण उन्होंने जो कुछभी कहाँहै, वह प्राणियोंके कल्याणके निर्मित्तहीं 
कहा है इसमें कुछभी संदेह नहीं है पूतनालीछामें यह निरूपण किया है 
कि देखे जो स्तनोंमिं विष रूगाय मुझे दूध पिलाने आई उसकी माताकी 
समान गति की; फिर जो कोई पुष्प फछादिसे भक्तिपूर्वक मेरा अर्चेन 
4 ५ ३५  ह. ९ २ 
करते है उनकी गतिमें सन्देह क्या है १ कालीदमनलीलामे यमुनाकी शुद्धि 
तथा अहंकाररूपी सर्पका दमन करके यमके-भय मिट जानेका उपदेश 
किया है. अथोत गोपिका जो वेदोंके मंत्र हैं ऋचा हैं वे सव॒जह्म परत्व ह 
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' डनकी इच्छा कृष्णके साक्षात्‌ करनेकी थी, गोपीरूपजीव मगवानकी 
 आप्तिके निमित्त यमराजकी भगिनी यमुनामें स्नान करती हैं ओर अपनी 
सजाती होनेसे यमुनाकी प्राथेना करती है कि तेरी कृपासे तो यमका मय 
प्रिट जायगा तब संसारसे पृथक होनेपर भगवाव॒का दर्शन होगा, जिसे 
समय प्राणी परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छा करता है तब उसको पार्थिव 
पदार्थ और उसके विकारोंकी त्यागना पडता है. यही मगवात्र कहते हैं कि 
जिसपर मेरी कृपा होती है क्रम २ सका संसारी धन हरण कर 
लेताई, जिससे कि पंच कोशोंमें प्रथम इसीसे अन्तःकरण आच्छादित है 
जब गोपिका स्नान करती थीं ओर ध्यानमें मम्न थीं और जलमें डुबकी 
लगाये थीं जो कि समाधि थी उसी समय भगवानने आनकर उनके 
यार्थिव वख्र हरण किये और संसाररूपी चृक्षके ऊपर छूटकाय आप उससे 
ऊँचे स्थित हुए और इच्छा की कि इन -गोपिकाओंकों पाचों तचोंसे 
पृथक कर निज रूपकी प्राप्ति कराऊं, जिस समय गोपिका समाध्रिप 
' छुवर्कासे बाहर हुईं तव उनको फिर पार्थिव वस्धोंढी इच्छा हुईं. और 
उन्हींकी खोज करने लगीं, परन्तु जब न दीखे तब ऊध्वेदष्ट करनेसे वस्ध 
ओर वृक्षके शिखरपर क्ृष्णका दशेन हुआ और भगवानको पति बनानेंके 
» हढ़ मनोरथपरभी संसारी आच्छादन वख्रही मांगे, तब भक्तोद्धारी श्रीवि- 
हारीजीने उनका अपक योग जानकर उनको जलूतलसेमी निकालकर 
आअभितलमें शोधनकी इच्छा करी, जेंसे लिखा है कि “ ज्ञानात्रिेः सर्वे 
कमोणि मस्मसात्‌ कुरुतेजुने ” जिस समय भगवानके हठ करनेसे जलसे 
बाहर आने लगीं, तव हाथोंसे अंग छिपाये वाहर हुईं, भगवानने यह 
समझकर कि '“अथोदरमन्तरं कुरुते तस्य भय मवति, दिवीयाद भर्य 
भवाति ” इति श्रुतेः । में स्वज्ञ ओर सर्वेव्यापी हूं सुझसे अन्तर रखना: 
इनके ज्ञानमें हीनता है, इससे इनका अज्ञान दूर करना चाहिये यही 
विचार कर बोले ' कीनो तुम अपराध भावुकी कर जोडो उनके ताईं 
नम्न नहानेंके अपराधसे ग्रायश्रित्त हे तुम हाथ जोडो, सूर्यके सन्‍्छुख कर 


१ हे अज्ुन ! ज्ञानकी अमिसे सब कम दग्घ हो जाते हैं । 
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जुडवानेका भाव यह कि “योसावादित्ये पुरुष१ सोसावहं ख॑ ब्रह्म” यज्ु। 
यह जो पुरुष सूर्यमें है सो में हूं जब गोपिका सूर्थोपासनासे शुद्ध होकर प्राण 
रूपसे ध्यान करने लगीं तव आपने मुरलीके नादसे प्रवुद्ध कर आकाशसे परे . 
किया जो “ अशब्दमस्पशंमरूपमव्ययम्‌ ”” है, जब गोपिका इस पद्वीको 
प्राप्त हो पूर्ण योगको प्राप्त हुई तब यह जानकर कि इनकी अब संसारका 
कोई केश बाधा न देगा यह जीवन्छक्त हुईं मगवानले छोकसंस्थाके निमित्त 
बेख्र दे दिये ओर यहभी कहा शरहतुम तुमको आत्मारामरूपसे अपना 
स्वाराज्य प्रदान कर ऐश्वयंद्शन कराऊंगा, अब तुप्र जुकर भेरां भजन 
करो, यह सुन गोपिका प्रसन्न हो घर गईं, यह लीला स्वेथा जीवका 
आवरण दूर कर मुक्ति प्राप्त करानेके निमित्त है कुछ विषयसुखकी -कथा 
नहीं है, कारण कि इंश्वर स्वेग्यापी है वह बाहर भीतर से व्याप्त हे 

तत्सप्ना तदंवानुप्रावेशत्‌” इंते शुतेः । फिर वह है कहाँ तहां जरे 
देखता, इससे ज्ञान देनेंके निमित्त है । 

ओऔरभी देखो गोपियोंनें श्रीकृष्णको अपना पति होनेंके निमित्त का- 

त्यायनीका व्रत किया था तो जब कर्मका फठ मिलना शाखसिद्ध है तब 
गोपियोंकी इस करमेंका फल क्यों न मिले, उस कम्ेफलप्राप्तिमं एक बात 
यह प्रतिवन्‍्धक थी कि थे नंगी होकर स्नान करती थीं, भगवानने यह 
बिचारा कि, यह मूखें गोपी नम्म नहानेका दोष न विचार कर जहमें प्रवेश 
करती है, इस कारण इनका व्रत भंग होता हे इससे इनको शिक्षा 
देकर कमंफलका भागी करना चाहिये इससे कमफेल देनेकों वहां 
गये ओर व्र लेकर वृक्षपर चढ गये, इससे एक तो यह शिक्षा- दी कि 
तुम नंगी होकर स्नान करती हो, याद कोई बस्र उठाय ले जाय तो केसा 
हो किस प्रकार घर जा सकोगी, दूसरे शास्त्रीय शिक्षा दी कि नम्न होनेंसे 
अपराध होता है, फिर जव गोपियोंने स्वेस्वात्मनिषेदन किया तब भग- 
'बान्‌ उनपर बड़े प्रसन्न हुए, कारण कि सर्वेस्वात्मनिवेदन ओर शुद्ध अनु 
राग यही भगवत्षाप्तिका सोपानस्वरूप है, सर्वेस्वरूप लाज स्रियोंने प्रदान 
की इससे एक तो प्रेमयुक्त कमकाण्डका अनुष्ठान पूरा हुवा, दूसरा स्वो- 
त्मनिवेदन नवम भक्तिका अनुष्ठान पूरा हुआ, गोपियोंने उनको पत्तिभावसे 
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भजा इस कारण भगवावनें उनकी अमिलाषा पू्णे की, इससे उपदेश है 
कि प्रथम जीवकी रुचि कर्मकी ओर होनी चाहिये, और यदि उसके साथ 
भगवत्मेम हो तो मगवान्‌ उसकी च्युतिको शोधन कर अलुष्ठान पुरा कर 
द्‌वे हैं, जिससे अन्तःकरण निर्मल होकर, यह जीव भगवानको सर्वस्व 
अर्पण करता है, तब इसको सब कामनाकी प्राप्ति होती है “सोषइलुते 
सर्वीत्‌ कामान” “ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तयैव भजाम्पहम” गीताके 
अनुसार जो जैसी भावना करतेंहँ मेभी उत्ती श्रकार उनको भजताहूँ ।. 
तो जिनके रोममें कोटि २ तह्माण्ड हैं तो उनमें एक जअह्माण्डके रछु 
खण्डके नियममें इंश्वर तो बद्ध नहीं हो सक्ता, केवल अमिलापाजुतार 
फल देते हैं, नन्‍्द यशोदा वुदेव देवकीने पुश्नरुपसे इच्छा की बसेही 
उनको फछ दिया, यद्यपि गोपियोंको भगवत्माप्ति कामसम्बद्द “है परन्तु 
यह काम बन्धृनजनक नहीं है, यथा “न मय्यवेशितवियां काम! कामाय 
कल्पते । भर्जिताः कथिता धानाः आयो वीयोय नेष्यते ॥” मुझमें मन 
लगानेवालोंका काम कामके निमित्त नहीं होता किन्तु ओठटाये वा अनें 
धानोंकी समान फिर उनके अंकुर नहीं होते और जिसका सर्वेस्व आात्म- 
निवेदनरूप नहीं है उससे स्वीकार नहीं करते जैसे माथुरियोंकी खत्रियोंकी विदा 
कर दिया और आत्मसमर्पणवाली गोपियोंको स्वीकार किया, माथुरियोकी 
ख्री लौट गईं परन्तु जब रासमें आई गोपियोंकों ठौटनेको कहा तब तो वे 
प्राण त्यागन करनेमें तत्पर हुईं इससे वखहरण भक्ति और शिक्षाके निमित्त है! 
जो उन्हें अवतार नहीं मानकर यह कामलीलाही मानते हैं उनको यह 
विचार करना चाहिये कि यह लीला छठे वर्षमं की है; जब कामभाव 
प्रगट नहीं हो सकता ओर सातवें वर्षमें गोवर्धन धारण किया है; जैसा 
भागवत लिखा है 'क सप्तदायनों बाल” इत्यादि इससे निम्नोन्त होकर 
दे जे न प्र पि है 
भक्ति करनी चाहिये, वह प्रभु हैं, अखण्ड अह्म हैं,ऐेखयेसे चाहे जसा रूप 
धारण कर लेते हैं, गोवर्द्धन घारणसे इन्द्रका मद चूण और अपनी अचो- 
- की मवृत्ति करी, वरुणछोकसे नन्‍दजीकों छाये इत्पादि जो कुछ लीला 


[0 


उनमें अनेक कारण छगे हुए हैं, इसी प्रकार रहस्प छीछा है; जिसका 
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नामही रहस्य है, उसका गृह भेद सब साधारण कैसे जान सकते हैं, 
प्रायः वेद शाखत्र पराण सबहीमे रहस्य होता है, इसी कारण भाष्यादि 
और बृहदारण्यकादिमें “साड्ा३ सरहसरुषा/” ऐसे पद देखनेमें आते हैं, " 
इस सप्य गुरुजनोंते अन्थोंको न पढकर भाषामात्रसे अन्‍्थोंका मम 
जानना चाहते हैं जोर आस्तिकबुद्धिसे पूछनेमें छजाते हैं । प्रसन्न होना 
तो दूर रहा उढे सन्देहमें पड जाते हैं, इससे अन्थका तात्पर्य ध्यानमें 
नहीं आता है और इस समय देखा देखी प्रायः छोग टीका करनेसेहीं 
अपनेको परम क्ृता्थ मानने छगते हैं, चाहे स्वयं न भी पंढे हों परन्तु 
किसीसे कुछ- देदिवाय उछ॒टा सुहदा नाममात्रका अन्य बनाय नाप तो 
करही लेते है कि हमनेभी अन्य बना छिपा, फिर ऐसे ग्रन्थोंसे क्या 
लाभ हो सकता है, जब टीकाकारही ऐसे हैं और ढेने मकाश करेवा- 
लेभी नाममात्रका अन्य चाहिये इतनेपरही संतुष्ट होनेवाले हैं, तब अन्य _ 
का तात्पय कैसे ध्यानमें जा सकता है ! महर्षि व्यासदेवजीने श्रीमद्धा- 
गपत अन्य अधिकारिमेद्से नव रसोंसे पूणणे रचा है और शगार ससमें 
ओऔमद्भागवतका रहस्य निरूपण किया है, रामावतारमें अनेक खियोंका 
मोहित होना, नारायणसे अप्सराओंका पतिवरणका वरदान मांगना तथा 
सम्पूर्ण वेदकी ऋचाओंकी श्रीकृष्णकी सेवाके निमित्त प्रगट होना और 
उन्‍्हीमें चित्तकी वृत्ति लगाना यह बात श्रीमद्भागवत तथा दूसरे पुराणेसि 
भी स्पष्ट है, रहस्यपंचाध्यायीमें कामदेवका जय निरूपण किया है स्वर 
५ 4५ ० ॥५ पा, चूः [4 ह। 
आधररस्पामी कहते है कि यह लीछा कामदेवके दर्प चूर्ण करनेको की है। 
यथा-“द्पेकन्दर्पदर्पहा । कन्दपेदर्पबिजेतृतप्रतीतिः । साक्षान्मन्मथप्त- 
न्मथः। रासक्रीडा विडम्बन॑ कामजयरूपापनायेतरि विशेषतों निवृत्तिपेरम 
पश्चाध्यायीति” एक समय कामदेवने सब देवताओंको जय करके बडा 
अभिमान किया और यह विचारा कि चलकर नारायणकोभी जय करना 
चाहिये, तब वैक्ुण्ठक्ों चछा, मार्गमे नारदजी मिले, कामदेक्से बोलें 
कहां चले १ कामदेवने कहा, जिलोकीकों अपने अधीन कर अब भग- 
वानकी जीतनेकी इच्छासे वेकुण्ठकों जाताहूँ, नारदजी वोठे, इस समय - 
तो नारायण अवतार बृन्दावनमे है जोर उनके जयका समयमी उत्तम 
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है; कारण कि बृन्दावन. प्रेमका कोट है, इसमें अनेक छन्द्‌ रचनाकी 
झाडी है, जिनमें सबकेही मन उल्झ जाते हैं, शुद्ध तत्वकी खाईं है, 
७ः शाल्रोंका परिकोट है, जगरह्‌ पुराणोंके मध्यके बुज॑ हैं; चार वेद चार 
द्वार है, भक्ति शास्त्र शतप्री ओर हारिमक्त वाणधारी वीर है, नास्ति- 
करूप झज्चुओंके मारनेको युक्तिरूप अख्न हें क्ृष्णकृपा हरिजनसेवा रूप 
दूसरे द्वार पुण्य द्वारपाल हैं, यहां पुण्यात्माओंका मरवेश होता है, पाएं 
योंकी गति नहीं है, कृष्णंके प्रेमी जन निवास करतेंहें, इसके मध्य प्रिया 
औआतमका निकुंज प्रांसाद जहां श्रीकृष्ण राधिका नित्य विराजते हैं भग- 
बद्गीता और एकादश इसके रखवारे हैं, जहां प्रत्यक्ष कहा है “सर्वधर्मा- . 
न्परित्यज्य मामेक॑ शरण व्रज। अह त्वा स्वेपापेभ्यी मोक्षयिष्यामि मा 
शुचः” । कामदेवने कहा, इस प्रकारके कृष्णमों जय करना किवनी 
बात है, यह नारदजीसे कह कामदेव चला सन्ध्या समय वृन्दावनमें 
श्रीकृष्णका दर्शन किया कि मोर मुकुट धारे, कानोंमें मकराकृत कुण्डल, 
करमें मुरही, गलेमें वनमाल धारे गोभोके पीछे जा रहे हैं । हि 

जिस समय प्रजके निकट आये उस समय मुरलीकी घुनि सुनते- 
ही सम्पूर्ण ्रजवासी कोई द्वारपै, कोई अटारीपै, कोई छज्जे पर, कोई 
छत्तोंपर क्ृष्णका दशेन करनेकी आईं । भगवावमी कृंपाइशिसे उनकी 
, ओर देखते बतराते चलें, यह देख कामदेवने कहा, इनका जीतना कॉमन 
. बडी बात है और उसी समय श्रीकृष्णके निकट जाय कहा, महाराज 
मेरी आपसे युद्ध करनेकी इच्छा है। भगवान उसका गयवें जानकर बोले, 
अवश्य हम तेरी झूरता देखेंगे, कहों वनमें वा किलेम कहां युद्ध करोगे, 
कामदेवने कहा महाराज वन्दावनमें इन्हीं गोपिकाओंके समूहके मध्यमें आप 
से युद्ध करूंगा, भगवानते स्वीकार किया और कामदेवके वलवर्द्धक शरत्पू- 
णिमामें सोलहसइख गोपियोंके मध्यमेंभी उनको ज्ञान देने छगे तवका- 
मदेवने कहा, महाराज ! यों नहीं मानूंगा, आप इनके संग दृत्य विद्रादि 
करो यदि स्पशोदिसे आप वशीभूद न हुए तो जानूंगा, वव भगवाद्ले 
स्वीकार कर रासविछास किया और गोपिकाओंमें अभिमान, जान 
एके गोपीकों साथले आंतध्यांन हुए, फिर उसेभी अभिमानवतती जान 
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त्यागन किया फिर जब गोपिकाओंने अनेक विलाप कर उन्हींकी लीला 
करी तब आपने प्रगट हो उनके प्राण वचाये तथा कामका मद चूर्ण 
किया । उस स्थरुमें शुकदेवजीने दो पद कहे हैं ' वासामाविरभूच्छोरि!” 
और “ साक्षान्मन्मथमन्मथः ” अर्थात्‌ उनके मध्यमें शूरसेनके पोते 
कामका मद चूर्ण करनेवाले प्रगठ हुए, यहां नन्‍्दूक्ुमार न कह किन्तु 
शूरता करेसे दादाका नाम उलेख किया और कामका मद चूणे करने-" 
वालाभी लिखा और यहां यदि रासडीडके विहार॒पर शंका है तो यह 
ह॒दयमें भक्ति उदय न होनेका कारण है, पूर्णकाम  पुरुषोत्तमने केवल 
जीवोपर अनुगह करनेके निमित्तती अवतार धारण किया है, जिसके 
श्रवणसे मुक्त मुमुक्षु विषयी सभी प्रकारके जीवोंके चित्त आकर्षित हो 
जाय यथा भा० स्क० १० अ० ३३ छो० ३७ “मजते ताहशी क्रीडा 
यां श्रृत्वा तत्परों भवेत्‌” वह आत्माराम हैं उनमें विषयासक्तिकी सम्भा- 
बना नहीं है, यथा “आत्मारामोध्प्यरीरमत्‌, रेमे तथा चात्मरत आत्मा- 
रामो5्प्यंडित:” भागषते । भगवानकी लोलात्मक प्रवृत्ति रागद्रेपात्मक- 
विषयवासनाकी गणनामें नहीं हो सकती कारण कि वह अलौकिक गुण- 
सम्पन्न है और यादे उनकी प्रद्धत्तिको विषयवासनायुक्त मानें तो सश्की 
उत्पत्ति आदिभी परब्रहमें एक प्रकारकी विषयवासना होगी, यादें कहो 
कि यह अनुमान जीवमें घट सकता है इंश्वरमें नहीं तो यह जानो. कि 
अवतार साक्षात्‌ बह्माखरूपद्दी है और विषयवासनाजन्य कर्मोंकीही पाप 
धुण्य संज्ञा है और जब प्रुमें विषयवासना नहीं तो पापपुण्यका सम्भव 
नहीं हो सकता, गौतायां “ यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानामिदग्धकर्मां तमाहुः पंडित वुधाः ॥” अथांत्‌ जिसके सब. संकरेंप- 
कामनासे रहित हैं वह ज्ञानामिसे कम दृग्ध कर चुके हैं उन्हींको पंडित 
कहा जाता है ' कृत्वापि न निवद्धयते” गीता । वह सब कुछ करकेमी 
' कर्ममें लिप्त नहीं होते, इसीसे आगे शुकदेवजी कहते हैं, अनीशवर इसको 
मनसेनी न करे, कारण कि वह बैंथेगा, ईश्वर विषयवासनारहित है और 
भगवानने गोपियोंकों इस लीढामें नियुक्त नहीं किया किन्तु ज्ञान पूरक 
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उनको समझाया परन्तु उनकी उत्कट बिहार इच्छा देख मनोरथ पूर्ण किये,. 
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किसी रीतिसे प्रठुके सन्‍्मुख होना निन्दित कर्म नहीं है, प्रत्युत मीक्षजनक 
है। कंसने भयसेही मुक्ति पाई इत्यादि और गोपियोंको साधारण गो 
कन्या समझकर शकित पुरुष शेकायुक्त प्रश्त करते है किन्तु गोपी साधारण 
गोपी नहीं वेदकी श्रति हैं और इन्होंने पूर्णत्रह्म एरुषोत्तमके संग विहार 
करनेके निमित्तदी गोपीरूप धारण किया है, इससे इनका शुद्धातुरागपू- 
: बक्क भगवानूमें अनुरक्त होना और उनपर पतिभाव करके उनके संग 
विहार करना दूषण नहीं किन्तु भूषण है तथा नाना गोवी भगवच्छक्ति- 
रूप है ओर जव कि पुराणादियमें वेद मतिमान्‌ लिखे हुए हैं तव श्रुति 
येके मूर्तिमान्‌ होनेमें क्या आश्चर्य है! तथा अक्ूर्ते थमुनाे समस्त 
शक्तियोंसि सेब्यमान भगवावका दर्शन किया और अनेक गोपी देवी है 
जिन्होंने प्रेभुकी लीलाके निमित्तही गोपीस्वरूप धारण किया है।स्क ० १०छो ० . 
२३“ वसुदेवगृहे साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः । जनिष्यते तत्मियाथें सम्भ- 
वन्तु सुरख्तिय/॥” अथांत्‌ वह्त॒देवगहमें साक्षात्‌ भगवान्‌ जन्म ढेंगे उनकी 
ओतिक निमित्त देवियेंभी जन्म के । इससे गोपी साधारण गोंपी नहीं किन्तु 
दिव्यदेवी तथा शक्ति हैं। इससे यही फेछ निकला कि न तो पझुने उनको 
विहारम नियुक्त किया ओर न उनका मनोरथ पूर्ण करना अनुचितही हआ, 
कारण कि भगवान्‌ कठपवृक्ष है और न ये गोपकन्या” मोनुषी है. किल्तु 
श्रुति शक्ति और देवी हैं और अवतारोंके वेही आचरण कतेव्य होते 
हैं जो उन्होंने कर्तव्य योग किये है। जो आचरण हुःसाध्य तथा: मनुष्य 
शासत्रसे वाह्मय विंदित हों वह जीवको कभीमी कर्तव्य नही है। जैसे भूभिके 
भार हरणमें यादवकुछुसंहार शाम्बशापादि, दुःसाध्य परतथारण, विश्वरूप 
दरशनादि अर्थात्‌ जो प्रश्के उपदेश है वेही थम हैं,उपदेशक विरुद्ध करनमें 
जीवका कव्याण नहीं है। अवतारोमें ऐश्वर्य और मातुष दोनों भाव मिले 
रहते हैं सो मानुषमाव अधानका अनुसरण हो सकता है ओर ऐश्वर्य अधान 
जीवको दश्साध्य है और क्ृष्णढीलामें वात * में ऐश्वय म्धान है इससे 
जीवको अनुकरण करनेकी इच्छाभी न करनी चाहिय, गोपियोंका अन्न 
अगवानमें अद्वितीय था और काम उनका भगवद्धक्तिषिषयक था ऐसा 
भगवद्धिषयक प्रेम परम प्रशंसेनीय है तथा वह उनका पूर्ण माहात्मभी . 


व्याख्यान रत्नमाला । र्३्३े७ 


जानती थीं “अखिलदेहिनामन्तरात्मह्क” भागवत । कि आप सब देह- 
धारियोंके अंतरात्मा हो, तथा जिस समय वंशीनाद सुन प्रभुके समीप 
गोपियां उपस्थित हुईं तब भगवानलते कामांशके विषयमें असंतोषपूर्वक 
उपदेश किया ओर अनुरागके विषयम सन्तोष प्रगट किया परन्तु जब 
उनकी अत्यन्त व्याकुलता देखी तब अनुरागकी कामसे उत्कट समझ और 
कामको -अनुरागरूपसे परिणत देख उनके संग क्रीडा की और उनका 
कामांश अनुरागरूपसे पारिणत हो गया, यह दोनों छीला एकसी हैं जब 
चीरहरनमें “भगवानाह ता वीक्ष्य शुद्धभावप्रसादित/? भगवानने उनका 
झुद्ध भाव देखा तब वरदान दिया कि अब जाओ तुम्हारे मनोरथ पूर्ण 
“होंगे, ओर इस लीलामें उनके किचित्‌ काम अभिमानादि शेष थे वहमी 
दूर हो गये ओर फिर उनको नीतिका उपदेश किया जब शुद्धानुराग 
रहा भगवानने दिव्य रासक्रीडाका प्रादुभोप किया और वहांसे शुद्धानु- 
रागमय ढछीछा चली है, इसी कारण देवताओंने भेरी वजाड, पुष्पर्वृष्ट 
कर गान किया और इसी प्रकरणमें शुकदेवजीने उनको ख्री रत्न कहा है, 
इस कारणसे शुद्धानुराग होनेसे गोपी प्रेमिमात्रकी शिरोधार्य हुईं,जेसे एक 
: दीपसे सहस दीप वालकर वह वेसाही रहता है इसी प्रकार भगवान प्रकट 
स्वरूप होकरभी पूणही रहते है, उनकी लीलामें शंका न करके वह 
चरित्र सुनना चाहिये । औरभी प्रकृति पुरुष आदिका जो आशय इनमे 
वर्तेता है सो छोकाथेमें लिखते जांयगे । रास तीनों प्रकारका होता है, 
कायिक, मानसिक, वाचिक। प्रथम अध्यायमें “ वीक्ष्य रन्‍्तुं मनश्रक्रे” 
से मानसिक रास, दूसरे तीसरे अध्यायमें वाचिक, चोथे पांचेंमें कायिक 
रास है। रासके समय हुमारावस्थाहमें किशोरावस्थाका आ्राहुभोव हुआ 
था, विष्णुपुराणमंभी कहा है “सोडपि केशोरिकवयों मानयन्मधुसूदनः 
रेमे तामिरमेयात्मा क्षपासु क्षपिताहितः ॥ ” झृंगारकी शोभा किशोर 
अवस्थासेही है इस कारण किशोरावस्था मानकर रास किया। सात वर्षकी 
अवस्थाहीमें कार्तिकी अमावास्याकों दीपिदान, प्रतिपदाकी गोवद्धंन पूजा, 
दशमीकी गोविन्दामिषेक, एकादशीको नन्दूव्रत द्वादशीको वरुणलो- 
कंगमन, त्रयोदशीको वेकुण्ठद्शन, फिर अष्टम वर्षमें रासक्षीछा करी, यह 


श्श्८ व्याख्यान रत्नमाला । 


रास आकाश, पाताल, भूलोक, विराट और सत्पुरुषोंके मध्यमें निरन्तर 
होता रहता है; पांच अध्यायर्भ यह पूर्ण करनेसे पंच महाभूतसे मानो 
पृथक्‌ करना है ओर यही पंचाध्यायी नहीं भागवतमें ओरमी कह पंचा- 
ध्यायी हैं, चतुर्थमं वालपंचाध्यायी है, जिसमें धवका उपाझ्यान है, फिर 
पुरंजनाख्यानकी अव्यात्मपंचाध्यायी, फिर पंचमर्में भूगोकप॑चाध्यायी, 
सप्तमर्मे वर्णा्रमके विभागनिरूपणकी कमेपंचाध्यायी, एकादश ज्ञान- 
पंचाध्यायी, दशममें झंगारनिरूपणकी यह राफ्तपंचाध्यायी कही है, 
यादि कहो कि इसके पांचही अध्याय क्यों कहे तो इसका आशय यह 
कि कामदेवके पांच बाण है, जो उन्प्रादन, तापन, शोषण, स्तंभन ओर 
सम्मोहन कहांते है, सो प्रत्येक अध्यायमें वही ढीछा करके पाँचों वाण - 
नष्ट कर दिये, अयवा पांच कोश पांच आवरण पंचभूतके विकार दूर 
करनेको पांच अध्याय कहे हैं, अयव्रा यह पंचाध्यायी कामनाशक रुद्रके 
पांच सुखस्व॒रूप है, अथवा पांच ज्ञान इन्द्रियोंके शोधनके निम्निच्त पांच 
अध्याय हैं, अथवा देहमे पांच प्राणकी समान यह पांच अध्याय श्रीमद्धा- 
गवतके प्राणरूप है, अथवा यह श्रीकृष्णकी प्रश्ुताईफे पांन पंच है, 
श्रीकृष्णचन्द्रने अन्तृध्यान होते समय कहा था मेरे पीछे भेरा स्वरूए्भत 
भागवत ग्रन्थ स्थिर रहेगा सो पहले दूमरे सस्‍्कन्च मगवानके चरण, तीसरे 
चौथे जंघा, पंचम कि, पष्ठ नाभि, सप्तम अध्म झुजा, नवम स्तन, दशम 

इय, एकादश सुख, द्वादश छलछाट है, यह पांच अध्यायही मानो हृदयर्मे 
पांच प्राण हें,सो दशमरूप दृद्यमें विराज रहे हैं,इससे यह पंचाध्यायी दश- 
मर्मे कही कविजनोंको काव्यमें नव रसोंका समावेश करना पडता है, यदि 
ऐसा न किया जाय ती साहित्यके अनुसार अन्य दूषित हो जाता है इस 
कारण व्यासजीने इस पंचाध्यायीमें श्रृंगार और करुणा दोनों रसोंको 
शूर्ण रूपसे दरशाया है, फिर अवधिकारियोंके भेदसे झंगारमे अधिक रुचि 
देखानेसे उसमेंही पूणे उपदेश किया है, शुकदेवजीने राजाकों . पंचाध्या- 
यीका अधिकारी जानकर इसके पूछे विताही पंचाध्यायीका उपदंश कया, 
कारण किं “गूहो तत्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जह पावाह ॥? 
इससे राजाकों अधिकारी जानकर उपदेश किया। 


व्याख्यान र्नमाला । श्र्९ 


किसी भागवतमें शुक उवाच” और किसी 'बाद्रायणिरुवाच! लिखा - 
इसका क्रप्से वर्णेन करते है । जिस प्रकार तोतेका चाखा फल अधिक 
सुन्दर होता है या पढे तोतेकी ध्वनि सुन्दर विंदित होती है, अथवा 
'जितना पढाओ उतना बोले है इसीका इसी भाँति कविताकी मंधुरता 
मनोहरताकी अधिकाई शुकदेवकी वाणीसे होती है, झुकदेवजी प्रिया प्रीत- 
मक्की ीलाके द्रश् है, जेसी देखी है वेसी वर्णेन करेंगे । बाद्रायणि 
कहनेका आशय यह है कि इस पंचाध्यायीमें श्रीकृष्णती महामहिमाका 
वर्णन है, व्यासजी उस तत्वको ज्ञानंते है ओर कोई नहीं, इस कारण 
व्यासजीके पुत्रने ऐसा लिखा। बद्विकाश्रमर्मे तप करनेसेही व्यासजी वाद- 
रायण कहे जाते है, वह तपस्या छुछ और नहीं थी साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी 
उपासनाही वह तपस्या है। जैसे भगवान्‌ पुरातने पुरुष है उसी प्रकार 
व्याप्जी सर्वज्ञ है तब वह श्रीकृष्णके सिवाय किसकी उपासना करते १ 
शुकदेव उसी तपस्याके साक्षात्‌ फल हैं, इसी कारण वह जगतमें सबके 
'परमादरके पात्र हैं जोर विशेष कर रासलीलाकी आदिमें यह पद 
अनिसे माहात्म्पकी पराकाष्ठा विंदित हुई है, तात्पंय यह है कि जो 
जो शुक्रदेवकी समान भक्तिपरायण हो वही इस कथाके सुननेका अधिकारी 
है, नवर्सपूर्ण श्रीमद्भागवत है किसी प्रकारकी न्यूनता न रहे इसी कारण 
यह लीढा श्वृंगाररसमें वर्णन की गईं है ओर शुकद्वपक्षमं झकदेवकी 
समान उज्ज्वल रसमें आवेषश्टित चित्त करके इस छीलाको श्रवण 
करे, >ंगार रसकोही उज्ज्वल ओर आदिरस कहते है, विचारनेसे 
यही सबमें प्रधान है, इससे इसके अनुभावभी प्रधान हो सकते है । 
पंचाध्यायीका आभास भगवानने अपने प्यारे भक्तोंके लिये सभी कुछ 
किया है, व्रजकी सुन्द्रियें उनके ऊपर अपना अत्यन्तही भेम करती 
थीं, इस कारण उनके मनोरथोंकी पूण करना उनका एक मुख्य कार्य 
था और वही उनका महान्‌ सुख था, इन दोनोंही विषयोंको 
अगढद करते वा दिखाते हुए सस्पूर्ण लछोकोंकी पांच इन्द्रियोंकी समान, . 
भक्तजनोंकोी अत्यन्त प्रीतिके देनेवाढ़े पंच अध्यायते गोपियोंके साथ 


रड० व्याख्यान रत्नमालठा ) 


भगवान श्रीकृष्णणी रासलीछाकों वर्णन करते- हैं, क्योंकि गोपियेंही 
सब ग्रकारसे उनकी ऐसी रासक्रीडाके योग्य पात्र थीं, कारण कि 
£ भगवान्‌ साक्षात्‌ मनन्‍्मथकेभी मन्मथरवरूप हे उनका यह श्री 
रमी त्रिकोंकी समस्त सुन्दरताका अनुपम आधार है, यह नहीं कह 
सकते कि गोपियोंने कौनसे ऐसे तप _ किये थे कि वह अपनी दृश्सिही 
भगवानकी उस अनुपम सुन्दरताकी पान करती थीं” इत्यादि। इन्हीं 
विधानोंसे इस भागवतके स्थान २ पर मगवानकी असाधारण महिमाके 
सम्बंधमं जो सम्पूर्ण चारित्र कहे गये है, उन सबको देखनेसे यह 
स्पष्टही विदित होता है कि भगवानके रूप, रस, गन्ध, स्पशशें जौर शब्द 
वा वाक्य ये संपूर्ण आत्मारामोंकोी दुरस ह. और उनका अनुभव कर- 
नामी अत्यन्तही विचित्र है, गोपियोंने इन सबकी विचितन्रताकी जिस 
अकारसे अनुभव किया था, वैसे ओर किसीनेभी नहीं किया, विशेष 
करके भगवानके अधरामृत रसको. गोपियोंके अतिरिक्त और किसी 
स्थानमें पानसम्भव नहीं और वह गोपियें प्रेमके विशेष विस्तारमें जैसी 
हो गई थीं, ऐसा दूसरा दिखाई नहीं देता इत्यादि कारणोंसेही 
गोपियोंका भगवानके संग ऐसा विहार करना योग्य ओर नित्यसिद्ध है 
जऔर कहांतक कहें समझनेवालोंको यही वहुत है। श्रीमद्भागवतकी रास- 
लीलामें जो चमत्कार “है वह हमने रासपंचाध्यायी पुस्तकको छोकोंकी 
टीका करतेमें दिखाये है चुद्धिमानोंकी उचित है कि आदिसे अन्ततक 
प्रथम इस रहस्यको विचारके साथ देख जांय तव विद्ति होगा कि यह 
कैसा अनुपम रत्न है । ह 


बी 
'फदाहलअर-थसालयाालसपररऋ उामानपक्ान रत सलकरफाकनए, 
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इयमुक्तिरिहाइन्ृता कृता लधिवृद्धं करुणा«तिरिकता । इति चेन्न कर्य 
प्तामह-त्रिदिवोका बलदेवपण्डितः॥ १ ॥ शिरसा न विभर्षि का रति- 
मेहि रत्नं वत रत्नगर्मिकि। यद्घः ऋृतपत्यहों गुणादगुणिरत्न॑ बलदेवप- 
पण्डितम्‌ ॥ रे ॥ अह॒ह प्रियरूपसदगुणेस्रेवि मिश्री बलदेव इत्ययम्‌। 
उपतापयति प्रियेतरान्किसु मित्राणि सुरालय॑ गते$ ॥ रे ॥ इति शोक- 
घुनीपतावितो विनिमज्ञन्त इह प्रिया वयस। गिरिवेज्वटनाथपत्तारिं शरणं 
याम इराधिपा$श्रितम्‌ ॥ ४ ॥ 

संवैया- 

सूर समान प्रचंड सुचन्द सुचन्दन पावक तूल भयो है। शीत बयार 
प्रहार करे न सदा ज॒ परे दई हुःख दयो है ॥ हा बलदेवजनि मिश्र बिना 
प्रिय वस्तु समूह जु वेरिभयों है । वेड्ूटनाथ तिहारे बिना कहु कोन ने 

ख बदारदयोौह १ 

नाग गवांय मणी अपनी जिमि धीरेजता प्रिय नाहि रहे । त्यों गुणि 
रत्न गवांय अहो बलदेवानि मिश्र को शोक सह ॥ माजुष देह की छाज 
जहाज के काज बि्चारि जु मोन गह। है सत पुत्र मिटाव कलेश हमेश 
यु इशहि जाचि कह ॥ २॥ 

सर्वसधारन पे करि प्रेम जु नेम सुग्रन्थरचे -बहु भासा। वेड़टईइवर प्रेस 
को प्रेम निबाहि गये करि कीतति म्रकाशा ॥ केतक ग्रन्थ छपे अरु केतक 
हैंहे उनागर जाकी हुलासा । मानुष लोक से भासा तमाशा के कारण 
भो मन्ठु खगे में बाता ॥ हे ॥ 

१६ 
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... जाकी यहाँ चाहना है, ताकी वहां चाहना है, जाकी यहां चाह ना 

है, ताकी वहां चाह ना है? _ ु 
संसार में कितने ही मनुष्य नित्य मरते और कितने ही उतषन्न होते हैं, 
कितने ही आते ओर कितनेही चले जाते हैं परन्तु जिनके जन्म मरण से 

समाज का सम्बन्ध नहीं है, देशका सम्बन्ध नहीं है, उनके जन्म मरण . 

से हमें न विशेष शोक ही है न सम्बन्ध ही । २८। ३० करोड़ अगण्य 

पुरुषों में से एक की कमी बढ़ती का प्रमाण ही क्‍या है । परन्तु जिसके 
जन्म मरण-से समाज ओर देश का सम्बन्ध है उसके जन्म मरण का - 
सुख दु|ख समाज और देश का समझने योग्य होता है यथार्थ में उसी 
सपूत की मातो पुन्रवती कहछाने का स्वत्व रखती है जिसके मुँह की 
ओर जन्म देनेवाली जननी ही नहीं किन्तु भाषा जननी और जन्मरभूमि 
जननी भी आशा तथा चाह की दृष्टि से देखा करती हैं। वही भाग्यवात्र 
मादा मात भाषा और मात भूमिका सच्चा सपूत है माता को विलखती 
छोड़ पुत्र का उठजाना बड़े ही शोक सनन्‍्ताप जोर करुणा की वात है । 
परन्तु फिर भी ऐसे प्रसव उपस्थित होने पर माता को वच्च की छाती 
करके वह हुःख सहना ही पड़ता है। इस समय हमारी जननियों के 
भाग्य मन्द होस्दे हैं । देश भाषा और जन्मदात्री जननियों को बड़ी ही 
कठिनाई से सपूतर पुत्र का मुख देखना पडता है। फिर थदिं बिना अवब- 

. सर उसके आश्रय स्थल इने गिने सपूर्तों पर निदंय काछू का विकद 
प्रंहार हो तो इससे वढकर शोक सन्ताप का और कौन_ अवसर होसक- 
ता है। समस्त भांरत की एकमात्र भाषा सम्राज्ञी होने पर भी माता 
हिन्दी को यथेच्छ सुपुन्नों का सुख मराप्त नहीं है, पर्तु जो कुछ है वह 
उन्हीं से भविष्य की आशा रखके सन्तुष्टह परन्तु ढुभोग्य व बात हैं कि 

- उसके इने गिने संपूर्तों पर क्रूर कुछ की | कराल दृष्टे पड़रही है। हिन्दी 
के जितने सपूतरूपी लेखक ओर सेवक हैं वह थोड़े होने के कारण अपने र 

- ढड़ः के अकेले हैं इसलिये किसी एक के उठ जानेपर उसकी योग्यता का. 
दूसरा यहां नहीं रह जाता। विशेष हु।ख की. बात तो यह है कि; 


स्वरगीय पं० बंलदेवप्साद परिश्र का जीवन चांरित्र । रे- 


जैसे जाते है वेसे तैयार भी नहीं होते । भरा - यदि पण्डितं प्रतापनारा- 
यण मिश्र, भारतेन्दु हस्श्िन्द्रजी, पण्डित अम्बिकादत्त व्यास की बात 
न भी करें तो भी पाण्डे प्रभूदयाल, बाबू कांतिकप्रस्ताद, बाबू अयोध्या- 
प्रसाद, पण्डित केशवराम भट्ट आदि सरीखे साहित्य सेवी अब हिन्दी 
रंपार में कहां है । ऐसी स्थिति ओर संमय में मठी भांति अपने अनुभव 
प्वित्ता, परिश्रमशीलता आंदि ग्रुणोीं। का भरी भांति बिना विकाश कियें 
ही, अपक आयु भे मुरादाबाद निवासी पाण्डत बलदेवप्रसाद जो मिश्र का 
उठ जाना हिन्दी प्रेमियों की बहुत ही खटका है । खटकाही नहीं किन्तु 
» यह समाचार उनके लिये बहुत ही शोक सनन्‍्ताप का कारण हुआ है । इस . 
समय उनके वियोग के दुःख से उनके कुटुम्ब वालेदी दुःखित नहीं हैं, 
किन्तु सम्पूर्ण साहित्यसेवी ओर उनके मिन्र भी वियोग दुख से 
दु/खित होरहे है। एक और उनकी चूढी माता का तुमुल ऋन्‍दन छातीं 
फाडरह है, दूसरी ओर माठ्भाषा हिन्दी भी उनके लिये हाथ हाथ 
कर रही है । अतए॒व ऐसे शोक को हम स्थानिक नहीं किन्तु देश 
व्यापी-शोके समझे हैं । 


कराढ काल पर किसी का अधिकार नहीं है ! उसपर किसी का वश 
नहीं चलता, नहीं तो बिना अवसर यहां से उन्हें जाते देख कहा जास- 
कता कि बूढी माता को कलूपाकर भाईयों, भोजाइयों, भगिनियों, बह 
जोइयों, तथा कुटुम्बीजन और इष्ट मित्रों को रुककर आप कहां जा रहें 
हैं। यदि आपको इसीमकार वेसमय उठ जाना था तो साहित्य संसार 
में आपने अपने गुणों के सौरभ को क्यों फेलाया था ! यादे सोरभ 
फेलाना आरम्भ किया था तो साहित्य कानन को भी भांति सुर्गन्धित 
करके तब कहीं जाना था । परन्तु यह सब विलाप के कलाप है। वह 
यहां से चले गये और फिर उनका यहाँ छौटना-इस शरीर्में फिर 
यहां दिखाई देना असम्भव है।न उनकी रोकने की किसी को शक्ति 
थी और न वह अपनी इच्छा से हो रुकजाने को समर्थ ये । जो हो 
“सबको शोक सन्तप्त करके पण्डित बलदेवमसादजी श्रावण शुक्त सप्तमी 
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की इस संसार से विदा होगये, श्रावण शुक् द्वितीया गुरुवार को उनका 
स्वास्थ्य (बिगड़ा, जी मचलाया ओर उबांति आईं। ओऔषधोपचार से 
व्याधि नहीं हटी तब डाक्टरी अषाधे कीगेई । पहिंले डाक्टर की 
आषधि से कोई लाभ नहीं हुआ और रविवार को बीमारी ग्रवरू पड़ी 
इससे सोमवार कों दूसरे डाक्टर की ओषधि कीजाने रूगी । यद्यपि उस 
दिन उससे उनकी तवियत अच्छी रही किस्तु मंगलवार को फिर रवा- 
स्थ्य अधिक बिगड़ा ओर डाक्टर वेद कुटुम्च के लोग तथा मित्रोंके 
देखते हुए वह इस संसार से प्रयाण करगये । ऊपर लिखा हुआ किसी 
काबे का कथन वहुत ठोक है कि जिसका यहां चाह नहीं है उसकी 
वहां भी चाह नहीं है और जिसकी यहां चाह है उसकी वहां भी चाह 
है”। मृत्यु, के पहले पण्डित जी ने अंपने मित्र ओर कुटम्वयों को 
चुठाकर सवसे विदा भांगी । जिस समय माता की गोद में हाथ रखकर 
. उन्होंने मीठे स्वर से कहां कि, “मातः तुमभी हमको आज्ञा दो” उस 
समय माता तो इस बच्न वचन को सुनतेही मूच्छित होगई परन्तु सुनने- 
वालों का हृदय भी विदीणं होने से नहीं वचा । अन्त में आप विष्णुस- 
हखनाम सुनने और कुछ स्वयं भी कहने लगे । मित्र कन्हैयालाल ने 
राधाक्ृष्ण की छवि उनके सन्प्मुख की, उसके देखते ही देखते नेत्र मिचगये 
वह यहां न रहे, रहे केवल रोने ओर शोक करनेवाल !! ! 


पण्डित जी का जन्म सम्वत्‌ १९६६ के पोष शुक्ल एकादशी को 
हुआ था वालकोचित छालून पालन और यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात्‌ 
आपका हिन्दी का अभ्यास आरम्भ हुआ था। हिन्दी के पश्चात्‌ अंगरे- 
जी सीखी ओर फिर संरक्ृत फारसी की ओर मन लगाया । वावू पतन्ना- 
छाल जैन के कहने पर आपने बँगछा सीखी, यही नहीं किन्तु मराठी 
और गुजराती का भी अच्छा अभ्यास करलिया | कुछ दिनों के पहले 
आपने कनाड़ों भाषा का अभ्यास भी आरम्भ किया था। बंगला भाषा 
का ऐसा अभ्यास था कि, बंगला पुस्तक हाथ में ढेकर एक साथ ही 
उसका अनुवाद असली पुस्तक के समान वे।लत चले जाते थे। यही नहीं 
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किन्तु काम पड़ने पर मराठों के साथ. मराठी गुंजरातियों के साथ गुजराती 
और बंगालियों के साथ बंगाली में ही वात किया करते थे। समाचार 
पत्रोंके पहने का आपको बडा शोक था। हिन्दी, बंगाली, महाराष्री, 
और गजराती के कितने ही पत्र आपके पास आते थे, श्रीवेंक- 
टेखर, भारतमित्र, बंगवासी, केसरी, गुजरती काठ और हिह 
बादी को आप ' चाव से पढा करते और अपने इष्ट मित्रों को सुनाया 
करते थे । कितने ही लोग आप के फास विना पूँछे पुस्तकादे के? बी० 
पी० मेज दिया करते थे परन्तु आप उन्हें कमी छोटाते नहीं ओर कहते 
* कि “कुछ समझ करही तो उसने भेजा होगा” । १८ ।२० वर्ष की आयु 
में आपने साहित्यसरोज, सत्यसिन्धु, भारतवासी, भारत्रभानु और सोलूजर 
पत्र का संपादन भी किया था इधर कई वर्ष पहले आपने तन्त्रप्रभाकर 
पत्र निकाछा था जिममें तन्‍्त्र विषय के लेखों के अतिरिक्त साहित्य और 
धर्म विषयक अच्छे लेख निकला करते थे । कुछ मित्रों के साथ मिल 
उन्होंने तन्त्रप्रभाकर नाम का एक प्रेस खोला था परन्तु किप्ली आपसी 
झगड़े के कारण आपने उससे संबन्ध छोड़ दिया, तन्त्रप्साकर पत्र भी कुछ 
ही वर्ष चलकर बन्द होगया । तबसे आपने पुस्तक प्रणयन करने में ही . 
विशेष ध्यान लगाया यद्यापि आप कविता करने का अभ्यास नहीं रखते 
थे तथापे काम पड़ने पर अच्छी कविता करलेते थे ओर लिखेने में ऐसी 
जल्‍दी लिखते थे कि एकबार एक फारसी लिखनेवाले कोमी हार माननी 
पड़ी थी । पुस्तक संग्रह करने का आपको बड़ा भारी शोक था पत्येक: 
विषय की पुस्तकों का आपके यहां बड़।भारी संग्रह है, उनके आफिस का 
एक कमरा उनकी पुस्तकों से ही भरा हुआ है। कभी २ आप पुस्तकों के ढेर 
को देखकर कहा करते थे कि “हमारे पश्चात्‌ न जाने इनकी कैस्ती स्थिति 
होगी” परन्तु सुयोग्य प्रख्यात प्राप्त ज्येष्ठ श्राता विद्यावारिधि पण्डित ज्वोला 
प्रसाद जी मिश्र ने उनके आत्मा को सन्तुष्ट करने ओर अमिलाषा को पूर्ण . 
करने के लिये निश्चय किया है कि, उनका काय्योलय ज्यों को त्यों 


धन 


रहेगा और पुस्तकों का संग्रहालय भी वना रहेगा। बुद्धि की विरक्षणता 
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कि किसी भी विषय की पुस्तक लिखने के लिये आप तैयार होमाया 
करते थे सबसे पहले आपने मास्टर अम्बाप्नसाद के कहने से जागतीं 
ज्योति नाम की पुस्तक लिखी थी वहीं से जागती ज्योति के समान उन 
की कीत्ति का फेलना आरम्भ हुआ । फिर तो आपने बहुतसी एस्तकें 
अनुवाद, भाषा टीका, तथा स्वयम्‌ लिखित तैयार की । उनकी कुछ 
पुस्तकें श्रीवेंकटेश्वर समाचार तथा भारतमित्र के उपहारों में चैंटी हैं। कुछ 
पुस्तकें इधर उधर प्रकाशित हुईं है। कुछ लक्ष्मीबेकटेशवर मेंस ओर अध्ि- 
कांश इसी श्रीवेंकटेशवर प्रेस में मुद्रित हुई है । आपकी अनुवादित तथा 
लिखित पुस्तकें-वाराही संहिता, भाषा भागवत, नेपाल का इतिहास, 
पानीपत, नन्‍्दबिंदा नाटक, देवी उपन्यास, रसेन्द्रचिन्तामणि, मिश्रनि- 
धण्टु, प्रभासमिलन, महानिर्वांण तन्‍त्र, लघु भागवताम्ृत, हितोपदेश,शिवा- 
जीविजय, छुल्ावाबू प्रहसन, नाटक निर्माणविधि, यन्त्र चिन्तामणि सृस्ये- 
जिद्वान्त, रमढमास्कर, प्रथ्वीराजचौह्दान, तावियाभीक, जध्यात्मरामायण 
मेघदूतं, ताजिरातहिन्द, कल्किपुराण आदि हैं. । बहुतसी पुस्तकें अभी : 
बिना छपीहुई पड़ी हैं जो धीरे २ श्रेविंकटेशवर अस में प्रकाशित होंगी ॥ 
टाड राजस्थान का भी आपने अब॒ुवाद किया है वह भी छुछ शेष अंश 
- की पूर्ति कराकर इसी प्रेस में अकाशित होगा। घापने तन्त्रशाख की कई 
पुस्तकें मराठी ग्रजराती में भी तैयार की थीं पिछले सालू पण्डितजी जग 
दीरश यात्रा को गये थे । ह 

विद्याव्यसन में आपका अधिक मन लगारहा करता था शत कारग 
अधिक उमर होजाने पर भी आपने विवाह नहीं-किया था परन्तु ऊडम्त 
के लोग तथा माता अ्ाता के आग्रह से सम्बत्‌ १९९७ में आपका वाह 
इुआ। यद्यपि स्वर्ग जाते समय में जाप कोई सन्तान छोड़ नहीं गये ये 
किन्तु तीन महीने पीछे एक कन्याका जन्म हुआ जो इस समय 
वियमान है। कक सनक 

१ राजस्थानके दोनों भाग छप चुकेहैं प्रत्येकका मूल्य १० ) १० ) 8. है।_ 


ओर पुस्तकों के पठनपाठन से आपका अनुभव ऐसा परिपक्ष होगया था 
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- “पंडितजी की प्रकृति वहुत ही सर और दयालु थी। छोटे लड़कों पर 
आपका अधिक ख्रेह रहता था। आप उन्हें हंसाने खिलाने लगजाते थे । 
विना ऊंच नीच का विचार किये, बीमारों की दवा आदि करते कराते ये ॥ 
जब कोई गरीब आपके. पास आजीविकाके लिए आता तब आप उसे कहीं 
न कहीं धन्धेसे रूगा दिया करते थे । साहस ओर वचन पालने की दृढता 
-भी आपमें अधिक थी। अपने वचन की पूर्ति के लिए आप तन मन धन से 
संचेष्ट रहते थे। राज कार्योलयमें काम पड़ने पर सत्यपक्षवालेका पक्ष लेनेमें 
आप हिचकते नहीं थे । जिस से लेह होता उसकी भलाई करने में तत्पर 
* रहते थे। धार्मिकता और देवभक्ति भी आप में कप्र नहीं थी। महावीर 
- जी के मन्दिर में प्रतिदिन दशनों को जाते थे । कभ्ती २ सनातन धर्म 
- संभाओं में जाते ओर व्याख्यान देते थे | गड्ा स्नान में आप की बड़ी 
प्रीति थी प्रतिषषे आप गड्जा स्नान को जाते भौर बीच २ में हरिद्वार भी 
' हो आते थे। भोजन के पहले स्तोत्र पाठ अवश्य करते थे कोई न कोई 
पण्डित आप के यहां नित्य पूजा किया ही करता था मिलनसार ऐसे थे 
कि उनसे मिलकर कोई प्रसन्न हुए बिना नहीं रहता था। भायः सबही 
हिन्दी पत्र ओर हिन्दी लेखकों से आप का स्नेह तथा परिचय था। 
श्रीमान्‌ छत्नपुर नरेश आप का बड़ा आदंर सत्कार करते थे। आपने इन्हे 
कईबार बुढाया और जब २ यह गये तब २ कोई न कोई ग्रन्थ उन्हें 
समर्पित किया ही। टिहरी गठवाल के महाराजकुमार श्री विचित्र शाह भी 
आप का बड़ा आदर करते थे। उन्हें भी आपने कई पुस्तकें समर्पित की 

हैं। जा चिह्ठी किसी से न'चलती उसे आप पढलिया करते थे मुरादाबाद में 
जो इस समय विद्या की चचौ सुनने में आती है। वह अधिकांश में 
पण्डितजी के कारण से है। आप ऐसे परिश्रमी थे कि सारादिन पारसलों 
- के भेजने तथा दूसरों के काम में विताते और रात को दो ढाईं बजेतक 
जागकर अपना काम करते थे। पुस्तकों की बिक्री तथा अन्थों के लिखने 
में आपकी देनिक आय आय? आठ दश रुपये होती थी परन्तु उसका अधि- 
कांश भाग आप पुस्तकों के खरीदने में छगा दिया करते थे। श्रीवेंकरे- 
श्वर प्रेस तथा इस पन्न के मालिक सेठ खेमराज श्रीकृष्णदाप पर आप 
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की चड़ी कृपाहृष्टि रहा करती थीं आप इस का्योलय के सचे शुमचितक 
| एकबार सुरादावाद के छाछय गनेशीरालूजीने भापकों अधिक व्यय 
करने से हाथ रोकने के लिए कहा था तव भापने उत्तर दिया था कि मेरे 
ऊपर चढ़े भाई तथा सेठ जी हैं इससे झुक्षे व्यय करने में सड्ोच नहीं है 
स्वग॑वासी सेठ गंगाविष्ण श्रीकृष्णदासजी तथा अ्रीवेइ्टेचर समाचार के 
माहिक महोद्य पर जो आपकी मीति थी वह छोगों से वादचीत करें 
समय आआयः प्रकाशित होजाया करती थी।.*_ 

भारतामेन्न सम्पादक बाबू बालमुइुन्दजी गुप्त तया पण्डित दीनव्या- 
छुजी शम्मां महोदय से आप का जच्छा स्नेह था। पण्डित कन्हेयालालह- 
जी उपाध्याय सनावनधम पताका के सम्पादक पण्डित रामस्व॒रूप शम्मो, 
पाण्डव श्रीढालजी, पँ०विशेश्वरनाथ, पं० रामचन्द्रजी उपदेशक पीलीभीत. 
डपदेशक पंडेत वनसालीशहुर पिश्र, पं० हरिहरनाय शास्त्री, प॑० बैज- 
_ नाथ, प्‌० ऋषिराम, पं० गड्डामसादजी भादि से आप की मित्रता थी। _ 
बुरादावाद की सनातनधम सभा ने उनके लिए शोक पकाशिव किला है 
उनके ज्येष्ठ श्राता पण्डित ज्वाामसादजी मिश्र कनिष्ठ श्राता पृण्डित 
कन्‍्हेयालाक आदि प्र जो यह ज्ञोक का पहाड़ गिरा है वृह कहकर वत- 
लाने की वात नहीं है । यह शोक केवछ उनके कुटुस्बकाही नहीं किन्तु 
सम्पूर्ण हिन्दी संसार का है। पण्डितजीके स्वर्गंवास से हमने अपना एक 
शुनाचितक, सहायक तथा मित्र खोया है इस लिए इस घटना से हमारे 

हृदय को भारी चोद का रूगना स्वाभाविकही है । इंच्वर उनके जात्मा 
को सह्ृृति प्रदान करे | कुटुम्बवालो को घैये देकर उनकी शेष बाशा 
पूर्ण करे तथा हिंदी में उनके ऐसे अनेक साहित्यसेवी उत्पन्न हों 





पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
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